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साहित्य : समीक्षा का 
त्रेमासिक प्रकाशन 


वर्ष 18, अंक 1 मार्च 1984 (प्रकाशित जुलाई 1984) पूर्णाक : 69 


संपादक 


महीप सिह 


प्रबन्ध संपादक 
जयदीप सिंह 


एक प्रति : चार रुपये 
वाषिक : वीस रुपये 
(विशेषांक सहित) 
तीन वषं : पचास रुपये 
आजीवन (संस्थाओं के लिए) : 
ढाई सो रुपये 
आजीवन (व्यक्तिगत) : 
डेढ़ सौ रुपये 
विद्याथियों/अध्येताओं के लिए 
वार्षिक : पंद्रह रुपये 
तीन वर्ष : चालीस रुपये 
विदेशों के लिए 
(समुद्री डाक से) 
वार्षिक : पचास रुपये 
(हवाई डाक से) 
वाषिक : सो रुपये 
आजीवन : पांच सौ रुपये 


o 
एच-108, शिवाजी पाक, 


नयी दिल्ली-110026 
फोन : 591287 
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इस अंक में 

सम्पादकीय : पंजाव : घिनौनी राजनीति से 
उपजी संज्ञागून्य स्थिति 

डॉ० महोप सिह : करिश्मे की राजनीति फिर 
कामयाब हुई / 6 

आनन्द स्वरूप वर्मा : पंजाव : राजनीतिक 
मसले का सैनिक समाधान / 12 

इन्द्रकुमार गुजराल : पंजाब : सिलसिला 

चुनाव की राजनीति का / 17 

पद्मा सचदेव : वेद राही : डोंगरी कहनी की 
छोटी यात्रा का बड़ा लेखक 

Sto सत्यपाल चुघ : जापनी हाइकु और आधु- 
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अनुभव की भिन्नता / 63 

sto ललित शुक्ल : संकलित कविताओं के 
चेहरे / 73 

कहानियां 

जोगिन्द्र पाल : काया कपट / 42 

बद्री सिह भाटिया : कड़ियों वाला 
मकान / 49 


जलते हुए पंजाब पर लम्बी कविता | 
नरेन्द्र मोहन : एक अदद सपने के लिए / 88 
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वर्ष की श्रेष्ठ कहानियां 
` “स॑न्‌ 1975 से निरन्तर प्रकाशित 
अब प्रकाशित 


1982 की श्रेष्ठ हिंदी कहानियां 


जिसमें इस वर्ष में विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निम्नलिखित लेखकों 
की समय-साक्षात्कार कराती हुई महत्त्वपूर्ण कहानियां संकलित है: 


कृपाल वर्मा, दयानंद अनन्त, भैरव प्रसाद गुप्त, रामकुमार, विभांशु दिव्यात 
ऋयामसुन्दर घोष, ज्ञानी, श्री कान्त, साजिद रशीद, Ao Lo यात्री, सूर्यबाला, 


| हेतु भारद्वाज 


| & 
| 2 ` ` अब्दुल बिस्मिल्लाह, अमितेश्वर, आलमशाह खान, कमलेश भारतीय, 


™ 


प्रकाशक 
/ pe rer स्टार पब्लिकेशन्स प्रा लि० | 
5/5 बी, आसफ्रअली रोड, नयी दिल्ली-1 10002 - 


हन्य कहानी की विकास यात्रा के आकलन का 
` . ` . एक नियमित आयोजन 
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हमारे नये प्रकाठान 


© भारतीत संस्कृति के स्वर (निवन्ध) --महादेवी वर्मा 
भारतीय संस्क्रति के विविध पक्षों तथा आधुनिक जीवन में उनके स्थान' पर्‌ 
विचारपूर्ण निवन्ध । Fo 16.00 « 


०स्वामी सत्यदेव परिव्राजक : व्यक्तित्व एवं साहित्यिक कृतित्व (जीवन-चरित्र) 
--डॉ० दीनानाथ शर्मा 


प्रसिद्ध समाज-सुधारक का जीवन-चरित्र, विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्य तथा 


योगदान का समीक्षात्मक परिचय Zo 40.00 
० हिन्दी नाटक : उद्भव और विकास (शोध-ग्रंथ) --डॉ० दशरथ ओझा 
भरत मुनि से स्वतंत्रता-पूवं युग तक हिन्दी नाटक के उदय और विकास का 
विवेचन । मू० 60.00 


७ आज का हिन्दी नाटक : प्रगति और प्रभाव (आलोचना) --डॉ दशरथ ओझा 
स्वातंत्र्योतर हिन्दी नाटक के विकास तथा वर्तमान काल तक की उसकी यात्रा 


का विवरण | 
७ सूत्री के फूल (कहानियां) --सं० जयप्रकाश भारती 
सोवियत लेखकों की चुनी हुई रोचक कहानियां । Fo 10.00 


ie aes 


ae | राजपाल एण्ड ga, कश्मीरी गेट, दिल्ली 
' राजपाल 
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अपनी ओर से 
e - 
पंजाब : घिनौनी राजनीति से उपजी 
संज्ञाशून्य स्थिति 

राजनीति क्रूर होती है, अमानवीय और हृदयहीन होती है, मनुष्य. की पीड़ा 


ओर यातना से उसका कोई सरोकार नहीं होता, उसके सम्मुख मानवीय रिश्तों का 
चटक रंग ACH दीवार के बदरंग चूने में वदल जाता है --यह सव कुछ हमने 


सुना था। परन्तु राजनीति इतनी घिनौनी, कुरूप और मक्कार होती है इसे अव - 


जाना, जव इसने पंजाव की हरी भरी भूमि और वहाँ के हँसते खेलते जीवन में 
अपने विषाक्त पंजे फैलाए ओर उसे संज्ञाशून्य, हतप्रभ, कुंठित, क्रुद्ध और हताश 
बनाकर छोड़ दिया | 


सदियों से पंजाब ने विदेशी आक्रमण झेले, लूटपाट सही, खून की. नदियों के . 


सैलाब में डूवा-उतराया | धार्मिक और साम्प्रदायिक उन्माद की झंझा में कितनी 
बार उसके पैर उखड़े, कितनी वार अपनी छिली हुई कोहनियों और रिसंते हुए 
घुटनों को झाइकर वह खड़ा हुआ और जीवन की गंध को feat में THs केर वह 


सव को पछाड़ता हुआ आगे ही आगे दौड़ा | पंजाब ने टूटे-फूटे ध्वस्त जीवन को उस _ 
समय भी अर्थ दिया जब यह लगने लगा था कि इसे अर्थ देना संभव नहीं । पंजाब ने 


वह कर दिखाया जिसकी ओर सारा देश टकटकी बाँधे देख रहा था। गेहूँ और 
धान के लहलहाते खेतों ने भूख की अँधेरी गुफा में खोई हुई असंख्य आँखों में रोशनी 
की चमक भर aT | 

वहीं पंजाब भाज फिर औंधे मुँह जमीन पर गिरा कराह रहा है। इस वार 
आक्रमणकारी यूनानी आक्रान्ता सिकन्दर नहीं धा, महमूद गजनवी, मोहम्मद 
गौरी, चंगेज, हलाकू या तैमूर भी नहीं थे। इस बार बाबर की मुगल HAT भी 


नहीं थीं जिनके अत्याचारों से विक्षुब्ध होकर गुरु नानक ने खून के गीत गाये थे । 
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न इस वार नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली की दुर्दान्त फोजे थीं जिनकी 
निरन्तर लूट खसोट ने पंजाब की जनता का यह भरोसा भी छीन लिया था कि 
रात की बची हुई रोटी भी दूसरी सुबह उनकी होगी या नहीं az देश-विभाजन 
की वह भयावह त्रासदी भी नहीं थी जब कवयित्री अमृता प्रीतम ने लोक कवि 
वारसशाह को कवर से निकल कर कुछ बोलने का आह्वान किया था । 
इस वार पंजाब ओंधे मुँह गिरा अपने ही देश की उस घिनोनी राजनीति के 
कारण जिसमें सत्ता की भूख ने अपना वह विकराल दानवी रूप दिखाया कि 
इतिहास के बड़े से बड़े आक्रान्ता उसके सामने बोने होकर रह गये । 
वाहरी आक्रान्ता का चेहरा साफ होता है, उसे पहचानने के लिए आँखों को 
झपकाते की भी जरूरत नहीं होतो । परन्तु इस राजनीति का चेहरा कौन पहचाने ? 
कबीर की ठगिनी माया से यह कहीं अधिक मायावी है । इसके करतव भी निराले 
हैं। यह कब किसे उठाती है, सजाती है, संवारती और फिर पैरों तले रौंद देती हे 
इसे कौन सोच सकता है, कौन समझ सकता है । देश की सत्तर करोड़ जनता तो 
वस कभी भोंचक्की, कभी रोती, कभी बोराई, कभी ताली बजाती तो कभी माथा 
पीटती इस खेल को देखती है, देखती रहती है । 
और राजनीति मुस्कराती है, क्योंकि वह जानती है कि वह सिकन्दर, गौरी 
या अब्दाली नहीं है, क्योंकि वह जानती हे कि उन आक्रान्ताओं के पास ताकत तो 
थी पर मुखोटे नहीं थे । आज की दुनियाँ, ताकत की ताकत पर नहीं चलती, उसके 
लिए मुखोटे चाहिए, हर किस्म का मुखौटा जिसे बदलना नहीं पड़ता, वह तो गिर 
गिट के रंग की तरह स्वयं बदलता रहता है । 
गत दो-तीन वर्षों में पंजाब ने वह सव कुछ देखा जो उसने अपने इतिहास 
में कभी नहीं देखा था । राजनीति का आतंक और आतंक की राजनीति की ऐसी 
मिली भगत की मिसाल दुतियाँ के किसी भी हिस्से में ढूँढें नहीं मिलेगी। भावी 
इतिहास के लम्बे पृष्ठों पर इसकी काली छाया व्याप गयी है। इस छाया के नीचे 
HUST हुए पंजाब का आत्तं स्वर पता नहीं अब कब तक हमारे कानों से टकराता 
“रहेगा । 
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'करिठ्मे की राजनीति फिर कामयाब हुई 
महीप सिंह 


स्वर्ण मंदिर में की गयी सैनिक कार्रवाई का दूरगामी परिणाम कया होगा; 
यह तो भविष्य ही [बताएगा, परंतु आज की तात्कालिक सफलता पर जो लोग 
गाल बजा रहे हैं वे दिहाड़ी पर जीने और संतुष्ट होने वाले लोग हैं, जिन्हें न 
बीता हुआ कल याद रहता है, न आने वाले कल की चिता होती हे । ऐसे लोग 
करिइमों की दुनिया में जीते हैं और हर करिइसे में चकाचोंध होकर आंखें मिच- 
मिचाते हुए तालियां amà हैं इन्हीं लोगों के लिए श्रीमती गांधी ने एक बार फिर 
करिश्मा कर दिखाया है । 

5 जून को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो सैनिक कार्रवाई की गयी उसकी 
खूब वाहवाही हो रही है । व वतव्यों की झडी लगी है । संपादकीय लेख एक स्वर में 

; इस कदम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की जयजयकार कर 
रहे हैं । देश एक बहुत बड़े संकट और विदेशी षड्यंत्र का शिकार होने से बच 
गया है। इसका भरपूर संतोष व्यक्त किया जा रहा है। दूरदर्शन और आकाशवाणी 

जैसे सरकारी प्रचार माध्यम वे सारे करतव दिखा रहे हैं, जो ऐसे समय कोई भी 
सरकार अपने FA को न्यायोचित ठहराने के लिए करवाती है । देश की अखंडता, 
विदेशी षड्यंत्र, हिंसा की राजनीति आदि उन सभी मुहावरों का इस्तेमाल हो 

'रहा है जो ऐसे अवसरों पर कोई भी चतुर शासनतंत्र इसलिए करता हैं कि जनता 
के दिलोदिमाग को अपने प्रचार के कोहरे से इस सीमा तक भर दो कि वह और 
कुछ सोच ही न सके । 

. जनता की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है। परंतु अपने देश के राज- 
नेताओं, बुढ्धिजीवियों और पत्रकारों की स्मरणशक्ति भी इतनी दुर्वल होगी, यह 
बात निश्चित ही आश्चर्य में डालने वाली है। 

` दोक नो वर्ष पहले, जून के महीने में (26 जून, 1975) इंदिरा गांधी ने | 

. तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल के पश्चात्‌ राष्ट्र को संबोधित | 
= करते हुए जो कहा था, उसे आज के संदर्भ में रखकर देखना बहुत रोचक है। | 
“ उस समय भी उन्होंने उन सभी मुहावरों का इस्तेमाल किया था जो वह आज कर | 
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रही हैं : “आप उस गहरे और व्यापक पड्यंत्र से परिचित हैं जो लगातार उस 
संमय से पनप रहा हैं जव से मैंने भारत के सर्वसाधारण स्त्री-पुरुषा के हित के लिए 
अनेक प्रगतिशील उपाय लागू करने शुरू किये । चुनी हुई सरकारों को काम नह 
करने दिया जा रहा है' “आंदोलन, हिसा भड़का रहे है ललितनारायण मिश्र की 
ऋर हत्या से सारा देश भौंचक्‍का रह गया है। भारत के सर्वाच्च न्यायाधीश पर 
sat सांघातिक हमला अत्यंत निदनीय है । कुछ लोग देश की सना आर पुलिस क 
बगावत के लिए भडका रहे हैं'''विघटनकारी शक्तियां खुलकर खेल रहा है 
सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया जा रहा हैं जिससे हमारी एकता खतर म 
पड गयी है * “हमने दीर्घकाल तक इन गतिविधियों को देखा हैँ । काइ सरकार 
कव तक यह सव Aa कर सकती है और देश की स्थिरता का खतर म पड़ने 
सकती है? यह हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है कि देश को एकता और स्थिरता को 
ने रक्षा की जाये राष्ट्र की अखंडता कड़ी कार्रवाई को मांग करता 
ये कळ बातें नौ वर्ष पहले श्रीमती गांधी ने कही थीं । अपने प्रसारण के अंत 
में उन्होंने कहा था : “मुझे देश के सभी भागों और सभी वग ग के लोगों से सदभावना 
के जो संदेश मिल रहे हैं, उन्होंने अभिभूत कर दिया हे । 
आज फिर श्रीमती गांधी यही कुछ कह रही हैं 1 आज भी उन्ह अभिभूत कर 
देने वाले असंख्य संदेश मिल रहे होंगे । उस समय उन्ह एक चित्रकार नेदुर्गा के रूप 
में चित्रित किया था । कुछ चारण लेखक उनके लिए दुर्गा राग गान मं तन्मय हो 
गये थे | आज फिर से उन्हें दुर्गा कहा जा रहा है । उस समय भी उन पर देवत्वा- 
रोपण हआ था । आज फिर वही हो रहा है । बस कभी एक देवकांत बरुआ की है, 
जो आकर फिर से कहें, इंदिरा ही भारत है | 
श्रीमती गांधी की राजनीति करिश्मे की राजनीति हैं। कहा जाता है. कि 
जब जितना गहरा संकट होता है इंदिरा जी की निष्पत्ति उतनी ही उत्तम होती 
ः । उस समय वह करिश्मा करती हैं | चारों ओर वाहवाही गंज उठती है, वषा 
से डंड पेल रहे विरोधी दल Aaah रह जात और लोकसभा का दो-तिहा 
बहमत चपचाप उनकी झोली में आ पड़ता है। सन्‌ 1969 म कांग्रेस के तथा- " 
कथित सिडिकेट को धूल चटात समय राष्टपति पद के लिए अपनी ही पार्टी के ; 
अधिकृत उम्मीदवार को हराकर अपने द्वारा नामांकित उम्मीदवार को सफल 4 
बनाते समय, बंगला देश के युद्ध के समय, अणुशक्ति के परीक्षण के समय उन्दान | 
करिश्मे किये । नौ वर्ष पूर्वं आपात्काल की घोषणा भी एक करिश्मा थी । परिवार | 
नियोजन कार्यक्रम में उनके सुपुत्र (स्वर्गीय) संजय गांधी के उत्साहातिरेक के 4 


Leta) 


1 कारण 1977 के चनावों में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। TS जनता =| 
{ पार्टी की खिचड़ी सरकार की आपसी फूट और निकम्मी नीतियों ने उन्हें फिर एक | 
! करिश्मा करने की सुविधा दे दी । | 
E ; 
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अब 1985 के आम चुनावों के लिए उन्हें एक करिश्मे की तलाश थी । 

पंजाब में अकाली दल को अपनी राजनीतिक और धामिक मांगों की पूर्ति के 
लिए आंदोलन चलाते हुए लगभग दो वर्ष हो गये हें । इस वीच अकाली प्रति- 
निधियों और सरकार के बीच कितनी वार समझौता वार्त्ता हुई, कितनी वार 
विरोधी दलों को भी इस बातचीत में सम्मिलित किया गया। प्रत्येक बार यह 
लगा कि अब बातचीत किसी समझौते तक पहुंच जायेगी। परंतु हर वार वात- 
चीत बिना कोई निर्णय के लिए टूटती रही और सरकार अपने प्रचार माध्यमों 
द्वारा अकाली दल को इसके लिए दोषी ठहराती रहीं । मई, 1984 में भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी की पंजाब शाखा के सचिव अवतार सिंह मल्होत्रा की ओर से 
लिखित और प्रकाशित पुस्तिका 'पंजाब को बचाओ ! भारत को बचाओ? के पृष्ठ 
5 की ये पक्तियां | ध्यान देने योग्य हैं। 'मध्यस्थों तथा अधिकारियों के जरिये 
ओर बाद में एक त्रिपक्षीय doa में वार्ता ने एक बार आशाएं बुलंद कीं । 
दरअसल ऐसा प्रतीत होता है कि इन वार्त्ताओं के फलस्वरूप जो समझौते तैयार 
हुए उन्हें तीन मौकों पर प्रधानमंत्री ने आखिरी मिनट पर रह कर दिया । इस 
सबसे किसी ने लाभ उठाया तो उग्रवादियों ने। ढीलढाल और गतिरोध की जान- 
qa कर चलायी गयी इस नीतिका एक ही कारण हो सकता हैं; वह यह कि 
प्रधानमंत्री स्थिति को चुनावी राजनीति के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करना 
चाहती थीं ओर आगामी लोकसभा चुनावों के लिएं असम और पंजाब की अशांत 
हालत का लाभ उठाना चाहती थीं । यह समझा गया कि अकालियों से सख्ती से 
निपटने से उन्हें विशाल हिदीभाषी इलाके में मदद मिलेगी । खद पंजाव के भीतर 
इससे हिंदू ओर हरिजन वोटों को, कांग्रेस (ई) के गिर्द और भी मजबूती से 
जुटाने मे सहायता पहुंचेगी। उग्रवादियों को लुभाने-फुसलाने की नीति को भी 
लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि अक्राली आधार को विभाजित कर 
दिया जाये , 


उभ्रवाद को किसने शह दी ? 


आज यह तके दिया जा रहा है कि अमृतसर स्वर्ण मंदिर में उग्रवांदियों की 
गतिविधियां इतनी बढ़ गयी थीं और पंजाब में हिसा का जो दौर चल रहा था, 
उसमें दरबार साहब में सैनिक कारवाई के अतिरिक्त और विकल्प नहीं बचा था 
परंतु इन उग्रबादी गतिविधियों को -प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष बढ़ावा किसने दिया ? पंजाब 
की सांप्रदायिक और उग्रवादी राजनीति में संत भिडरांवाले का नाम धूमकेतु बन 
कर उभरा, जिस व्यक्ति को छह वषं पूवं बहुत थोड़े से व्यक्ति जानते थे वही 
"एकाएक देश-विदेश का बहुचचित नाम बन गया । पंजाब में अकाली-जनता 
सरकार के दिनों में कांग्रेस (ई) के वरिष्ठ नेताओं ने उसे अपने सर्वाधिक प्रबल 
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प्रतिपक्षी अकाली दल का प्रतिरोधी बनाकर उभारा । 24 अप्रैल, 1980 को 
निरंकारी वावा गुरुवचनसिह की हत्या की गयी । 9 सितंबर, 1981 को लाला 
जगत नारायण को दिन-दहाड़े गोली मार दी गयी | किसी भी सरकार के लिए 
(सचेत और जागरूक होना जिसकी पहली और अनिवार्य शर्त है) ये भविष्य की 
और संकेत करने वाली अत्यंत गंभीर घटनाएं थी । कितु सरकार ने क्या किया ? 
यह नहीं कि वह कुछ कर नहीं सकती थी, या क्‍या करना चाहिए, इसका उसे 
पता नहीं था। वास्तविकता यह है कि उसकी नीयत साफ नहीं थी । उस समग्र 
उग्रवाद एक फुंसी थी । पुलिस अधीक्षक श्री अटवाल की हत्या तक वह एक फोड़ा 
बन गयी थो । कितु श्रीमती गांधी इसे नासूर बनने देना चाहती थीं । फुंसी-फोड़ों 
के इलाज से करिश्मा पैदा नहीं होता | नासुर काटने से डाक्टर की वाहवाही 
होती है, उसका नाम होता है, उसकी प्रैक्टिस बढ़ती है । 

जरनैलसिह भिडरांवाले का नाम आज उग्रवाद और आतंकवाद का सबसे 
afaa नाम वन गया है। परंतु इस नाम को इस परिणति तक कदम बकदम 
बढ़ाने में किसने सहायता की ? 13 सितंवर, 1981 को लाला जगत नारायण 
की हत्या के आरोप में उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए। 16 सितंबर को 
उनसे वारंट तामील कराये गये और फिर उन्हीं की दी हुई तिथि पर उन्हे 20 
सितंवर को अमृतसर के पास मेहता चौक में गिरफ्तार किया गया । क्या कभी 
अपराधी को उसकी अपनी दी हुई तिथि पर गिरफ्तार किया जाता है ? उस दिन 
उनकी गिरफ्तारी को 'हीरो की गिरफ्तारी का नाटक किसने बनाया ? वहां 
उस गिरफ्तारी के नाटक में शामिल होने के लिए लाखों लोग मेहता चौक के 
गुरुद्वारे के बाहर जमा थे। गिरफ्तारी के साथ ही वह भीड़ हिसक हो उठी थी 
परिणामस्वरूप नौ व्यक्ति उस दिन पुलिस की गोलियों के निशाना बने । 

उस अवसर पर अनेक अकाली नेताओं ने भाषण दिये थे। परंतु इंदिरा 
गांधी के उस समय के सबसे चहेते सिख नेता जत्थेदार संतोखसिंह ने उस अवसर पर 
भिडरांवाले के समर्थन में जो भाषण दिया था वह अपनी उग्रता में अन्य किसी भी 
भाषण को मात देने वाला था और जव 16 अक्तूबर को फिरोजपुर जेल से 
भिडरांवाले को बिना शर्त रिहा कर दिया गया तो जेल द्वार पर उनका स्वागत 
करने वालों में जत्थेदार संतोखसिह भी थे । 

संत जरनैलसिह भिडरांवाले की इस गिरफ्तारी और रिहाई से किस की 
प्रतिष्ठा वढ़ी यदि उनके खिलाफ सबूत नहीं थे तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया 
गया और यदि सबूत थे तो उन्हें बिना शर्त रिहा क्यों किया गया ? भिडरां- | 


की रिहाई थी। क्या प्रधानमंत्री को उनके गुप्तचर विभाग ने यह नहीं बताया | 
“था कि आतंकवाद के इस प्रतीक को छवि कितनी तेजी से उभरती जा रही है और 
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उसके कितने घातक परिणाम होंगे ? - ; 
अब कहा जा रहा है कि स्थिति हाथ से बाहर निकल चुकी थी । पंजाब का 
नागरिक प्रशाप्तत टट-फट गया था । स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के अलावा कोई 
चारा नहीं था । परंतु क्‍या श्रीमती गांधी से यह पूछा जा सकता है कि उन्होंने 
किसी भी बक्तव्प्र में खुलकर भिडरांवाले को उनकी कारगुजारियों के विरु 
चेतावनी देना तो दर उनके नाम का भी उल्लेख क्यों नहीं किया? क्या कोई 
राजीव गांधी से यह पूछ सकता है कि सैनिक कार्रवाई से केवल कुछ दिन पूर्वे 
चंडीगढ़ में आपने यह क्यों कहा कि संत भिडरांवाले केवल एक धामिक नेता हैं 
और उनकी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है ? अब सरकार श्वेतपत्र प्रकाशित 
कर रही हे और कह. रही है जरनैलसिह भिंडरांवाले के नेतृत्व में स्वतंत्र 
खालिस्तान के निर्माण की योजना बनायी गयी थी । इस प्रकार संपूर्ण देश को 
यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि सरकार ने एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दा- 
फाश किया है'" 'करिएमा-दर-करिश्मा I 
स्वर्ण मंदिर परिसर में मिले हथियारों को वार-बारं दिखाने, अखबारों में 
उनकी बढ़चढ़ कर रिपोर्ट और तस्वीरें छापने की होड़ लगी हुई है 
जिस मात्रा में स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियार मिले हैं, जिस ढंग की आतंक- 
वादियों ने जंगी मोर्चाबंदी की थी क्या इसकी कोई खबर सरकार को नहीं थी 
और यदि सचमुच सरकार को इसकी खबर नहीं थी तो बया ऐसी निकम्मी, 
लापरवाह और उनींदी सरकार को शासन में बने रहने का नैतिक अधिकार है ? 
क्या ऐसी सरकार को जो अपनी शर्मनाक असावधानी का बढ़-चढ़कर प्रचार 
करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, तुरंत इस्तीफा नहीं दे देना 
चाहिए? उन सभी नेताओ, पत्रकार और भीड़ के बौराये हुए लोगों को 
जो श्रीमती गांधी को उनके 'साहसिक' कदम के लिए गुणानुवाद कर रहे 
हैं, क्या उन्हे और उनकी सरकार को इस निकम्मेपन के. लिए प्रताड़ित नहीं 
करना चाहिए ? 
इसे fafa at बिडंबना ही कहनी चाहिए कि जिन तथ्यों के कारण श्रीमती. 
गांधी की सरकार को भरपूर निदा मिलनी चाहिए थी वही तथ्य उन्ह भरपूर 
सराहना दिलवा रहे हैं । यही है वह करिश्मा जिसमें इंदिरा गांधी बेजोड़ है 
यह कोई नहीं मानेगा कि श्रीमती गांधी इन तथ्यों से परिचित नहीं थीं। 
आसन्त्रः संकट का उन्हें ज्ञात नहीं था, वह बड़ी. साफ़ नीयत से समस्या को 
` सुलझाना चाहती थीं । देश के सभी विपक्षी दलों ने बार-बार यह कहा कि वह 
पंजाब को अपनी चुनाव रणनीति का मोहरा बना रही हैं | स्वयं उनकी पार्टी के 
अनेक वरिष्ठ नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत बातचीत में.यह बात अनेक बार कही; 
आपको पंजाव की चिता होगी । हमें आगामी. चुनाव की चिता है, क्योंकि हमारी. 
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नेता, नेता के पुत्र और हमारा भविष्य इस चनाव के साथ बुरी तरह जुड़ा हुआ है। 

पंजाब की समस्या को लेकर दिल्ली के प्रमुख नागरिक और बुद्धिजीवी गत 
दो वर्षो में वार-वार यह अपील करते रहे हैं कि पंजाब समस्या को प 
राजनीतिक दृष्टि से हल कीजिए | फिर, सभी का सहयोग लेकर (सिखो का 
विशेष रूप से) उग्रवांदियों को व्यापक सिख समाज से अलग-थलग करके, उनके 
प्रति कड़ा रुख अपनाइए। 2 जून को देश के सभी समाचार-पत्रो में दिल्ली के पचास 
से अधिक लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों को अपील प्रकाशित जिममें 
स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि सरकार उग्रवादियों के साथ सख्ती से निपटे, 
परंतु उसी के साथ उदारपंथी अकालियों की मांगों को स्वीकार कर ले, क्योकि 
वे सभी पंजावियों की मांगे हैं 

इन सभी अपीलों में से श्रीमती गांधी अपने अनुकूल एक वात चुनती रहो, 
कि उग्रवादियों से सख्ती से निपटा जाये, परंतु दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण वात, 
कि पंजाव की राजनैतिक समस्या का समाधान किया जाये, को वे रद्दी की 
टोकरी में केंकती गयी, अव वह बड़ी चतुराई से कह रही हैं कि देश कें सभी 
लोग चाहते थे कि उग्रवादियों से सख्ती से निपटा जाबे। इसलिए सना का सख्त 
कार्रवाई करने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में भेजा गया । हर चतुर तता कितने 
भी विरोधी वक्तव्य में अपने मतलब की वात निकाल लेता हैं 

स्वर्ण मंदिर में की गयी सैनिक कार्रवाई का दूरगामी परिणाम क्या होगा 
-यह तो भविष्य ही बताएगा, परंतु आज की तात्कालिक सफलता पर जा लाग 
गाल बजा रहे हैं वे दिहाड़ी पर जीने और संतुष्ट होने वाले लाग ह, जिन्हें 
बीता हआ कल याद रहता है, न आने वाले कल की चिता होती हे। एस लाग 
करिश्मो की दुनिया में जीते हैं और हर करिश्मे में चका्चोध होकर आख मिच- 
मिचाते हुए तालियां बजाते हैं इन्हीं लोगा के लिए श्रीमती गांधी ने एक वार फिर 
करिश्मा कर दिखाया है। कुछ महीने वाद होने वाले चुनाव में उन्हे इसका लाभ 
तो मिलेगा ही । किस कीमत पर ? सत्ता राजनीति को इसकी कभी चिता नहीं 
होती | 


(दिनमान से साभार) 
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पंजाब: राजनीतिक मसले का सेनिक 
समाधान 


@ 
आनंद स्वरूप वर्मा 


इस वोट की राजनीति ने इन्दिरा गांधी को मजबूर कर दिया कि agar 
तो पंजाब में अपनी कठपुतली सरकार बनाए या हिन्दुओं के वोट पर पूरी तरह 
भरोसा करते हुए मंदान में आए । इसके लिए जरूरी था कि वह आन्दोलन को 
इतना लम्बा खींच ले जाए और साथ ही भिण्डरवाले जैसे उग्रवादी तत्त्वों को 
आगे बढ़ने का इतना मौका देदें कि agar वातावरण आतंकवाद, धामिक 
wate और साम्प्रदायिक विद्वेष से विषाक्त हो उठे । 
L. 2 जून से 7 जून तक पंजाब में जो कुछ हुआ उससे भले ही पिछले 22 
महीने से चले आ रहे आन्दोलन को फिलहाल कुचलने में सरकार को कामयाबी 
मिल गयी हो लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में इन चार दिनों को बहुत 
ही दुख के साथ याद किया जाएगा | श्रीमती गांधी ने जिन परिस्थितियों में 
'पंजाब को सेना के हवाले करने का फैसला लिया उन्हें उचित ठहराने के पर्याप्त 
कारण भी वह इसी बीच जुटा चुकी थीं और सरकारी प्रचार साधनों द्वारा 
पंजाब समस्या को जिस तरह तोड़-मरोंड़ कर आम जनता के सामने लगातार 
'पेश किया जाता रहा, उससे एक हद तक इस सैनिक कार्रवाई के लिए व्यापक 
जन समर्थेत जुटाने में भी उन्हें कामयाबी मिल गयी | इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण 
स्थिति क्या होगी कि देश के एक हिस्से में युद्ध स्तर पर सैनिक कार्रवाई चल 
रही हो और कुछ को छोड़ कर विपक्षी दलों के अधिकांश नेताओं से लेकर आम 
आदमी तक जश्न मनाने में लगा हो। 
पंजाब में सैनिक कार्रवाई का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि राजनीतिक 
समस्या के सैनिक समाधान का जो प्रयोग किया गया है और उसकी सफलता 
से सरकारी सेमे में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उसे आने वाले दिनों में जम्मू- 
'कशमीर, ara प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु जैसे किसी भी गैर इंका 
शासित राज्य में दोहराने के लोभ से सत्तारूढ़ पार्टी अपने को नहीं रोक सकेगी। 
“पंजाब की हिंसात्मक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो लोग सरकार की इस कार्रवाई का 
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समर्थन कर रहे हैं उन्हे न तो कभी उस प्रक्रिया की जानकारी दी गयी और न - 
खन्होंने कभी जानने की-कोमिही की- जिसकी परिणति 2 जून को पंजाव में सेना 
भेजने में हुई । 

पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार यह महसूस किया जा रहा है कि केन्द्र 
की निरंकुशता से छुटकारा फ़ने-क्रे लिए विभिन्‍न राज्यों में एक खास तरह की 
बेचैनी दिखाई दे रही है जो कहीं क्षेत्रीय पार्टियों के अभ्युदय के रूप में 
तो कहीं आथिक, धामिक या राजनीतिक मांगों को लेकर आन्दोलन के रूप 
में प्रकट हो रही है । राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर पहले असम, फिर जम्मू- 
कश्मीर और अब पंजाब समस्या जैसी एक के बाद एक तीनों घटनाओं के सन्दर्भ 
भले ही भिन्न हों पर इनका सार तत्व एकही रहा है और वह है केन्द्र की 
निरंकुशता के खिलाफ विद्रोह । इन तीनों मामलों में प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी 
सहित अन्य निरंकुश शक्तियों ने “राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की रक्षा' 
के नाम पर साम्प्रदायिक हथकण्डों का इस्तेमाल करके सेना और पुलिस पर 
ज्यादा से ज्यादा निर्भरता दिखाई। जाहिर है कि पंजाव समस्या के समाधान का 
जो तरीका पिछले दिनों सामने आया है उसे अब जम्मू-कश्मीर और असम में| 
आजमाया जाएगा | 

आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए श्रीमती गांधी ने कहीं मुसलमानों 
के खिलाफ at कहीं feat के खिलाफ हिन्दुओं को एकजुट करने में अपनी 
भूमिका को अब पर्दे के पीछे सीमित नहीं रहने दिया । अल्पसंख्यकों के खिलाफ 
साम्प्रदायिक उन्माद का वातावरण: तैयार करने में अपने सभी प्रचार साधनों को | 
पुरी तरह लगा दिया । ऐसा लगने लगा कि इन्दिरा गांधी और राजीव गाँधी | 
तथा इनके संगठन को छोड़ कर शेप जितनी भी विपक्षी शक्तियां है वे देशद्रोही, 
अराजकतावादी, उग्रपन्थी और आतंकवादी हैं । दरअसल शासक पक्ष की तरफ 
से विभिन्न समस्याओं को उलझाये रखने वाली नीतियों और साम्प्रदायिक. रवैये 
ने वह स्थिति पैदा कर दी जिसकी वजह से पंजाब में सेना भेजते के अलावा और 
कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था । जवकि वस्तुस्थिति यह थी कि इस मामले | 
को बातचीत के द्वारा हल करने की इच्छा को कभी भी दृढ़ता के साथ लागू नहीं | 
किया गया । af 

पंजाब समस्या के सन्दर्भ में सबसे ज्यादा अफ़सोस की बात यह हे किं | 
प्रचार साधनों तथा अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं द्वारा और समय-समय पर श्रीमती | 
गांधी कें वक्‍तव्यों के जरिये इस समस्या को जिस रूप में पेश किया जाता रहा है 
उससे आम आदमी के लिए यह समझ पाना बहुत कठिन हो गया था कि वस्तुतः 
पंजाब की समस्या क्या है । आमतौर पर इन साधनों से यही जानकारी मिलती रही 
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हैं और विदेशी ताकतों की शह पर खालिस्तान समर्थकों का समूचे राज्य में 


प्रमुख है । इन प्रचार साधनों में सिखों की धामिक मांगों को समूचे पंजाव की l 


मांग के रूप में प्रचारित किया गया और आथिक मांगों को बिल्कुल पृष्ठभूमि में 
डालतें हए धामिक मांगों को ही बढ़-चढ़ कर सामने रखा गया ताकि जरूरत के 
मुताबिक सारे मसले को साप्रदायिक रंग दिया जा सके । आथिक मांगों को, जो 
पंजाब की समय जनता की मांगें थीं, धामिक मांगों के साथ जो केवल सिखों 
की मांगें थीं, मिलाकर एक अजीब खिचड़ी तैयार की गई। | 


यह सही है कि सन्त जनरेल सिंह भिण्डरांवाले के समर्थक धमन्धि उग्रवादियों 


ने समूचे राज्य में एक आतंक का वातावरण तैयार कर दिया था। यह भी सही है 


कि गुरुद्वधारों और पवित्र धामिक स्थानों का इस्तेमाल उग्रवादियों तथा अपराधियों _ 


को शरण देने के लिए किया जा रहा था | इस वात से भी इनकार नहीं किया जा 
सकता कि अकाली दल की राजनीतिक और आथिक मांगों पर भिण्डारांवाले के 
संगठन 'इल खालसा' तथा अन्य उग्रवादी संगठनों द्वारा उठायी गई धामिक मांगें 
हावी हो गई थीं लेकिन इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? कया यह सव नहों 
हैं कि पंजाब में अपने राजनीतिक विरोधियों के मिटाने के लिए मौजूदा राष्ट्रपति 
ज्ञानी जैलसिह और बाद में श्रीमती गांधी ने भिण्डरांवाले और उनके समर्थकों को 
एक तीसरी शक्ति के रूप में पाल-पोस कर वड़ा किया ? क्या उस समय उन्हें 
यह आभास नहीं हो पाता था किक्षुद्ध राजनीतिक स्वार्थो की पूर्ति के लिए उनकी 
सिद्धान्तहीन और ६तंपुर्ण रणनीति के कारण एक दिन समूचा पंजाब एक ऐसी 
विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाएगा जिसका असर देश के अन्य राज्यों पर पड़ने से 
किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता ?.- पंजाब. की गड़बड़ी के पीछे इंका 
और अकाली पार्टी दोनों की सीट की राजनीतिक का बहुत बड़ा हाथ है। इस 
सन्दर्भ में पंजाब के सम्पादक tao रमेशचन्द्र के अन्तिम सम्पादकीय की इन 
पंक्तियों का उद्धृत करना अप्रासंगिक नहीं होगा, 'क्या हमारी सरकार और 
अकालियों ने कभी यह सोचने का कष्ट किया है कि इस स्थिति के लिए कोन जिम्मे- 


अकालियों को, परन्तु वास्तविकता यह है कि दोनों ही इसके लिए काफी 
जिम्मेदार हैं। न सरकार परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोई प्रभाव 
पुणे और मजबूत कदम उठाती है न ही अकाली नेता दिल से इस ATT के 
विरुद्ध कुछ करने को तैयार होते हैं | सरकार भी वोट गिन रही है और अकाली 
भी बोट fit जा रहै हैं 

` इस वोट की राजनीति ने इन्दिरा गांधी को मजबूर कर दिया कि वह या 
ते पंजाब में अपनी कठपुतली सरकार बनावें या हिन्दुओं के वोट पर पूरी तरह 


ta eee ~ 
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'दार है ? अकाली इसके लिए सरकार को जिम्मेदार करार देते हें और सरकार. 


भरोसा करते हुए मैदान में आयें । इसके लिए जरूरी था कि वह आन्दोलन को - 
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इतना लम्बा खींच ले जाएं और साथ ही भिण्डरवाले जैसे उग्रवादी तत्त्वों को 
आगे बढ़ने का इतना मौका दे दें कि सभूचा वातावरण आतंकवाद, धामिक 
उन्माद और साम्प्रदायिक विद्वेष से विषाक्त हो उठे । श्रीमती गांधी देख रही हैं 
कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश जैसे महत्त्वपुर्ण दक्षिणी राज्य हाथ से 
निकल चके हैं । नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर अरुणाचल प्र देश, असम जैसे उत्तर 
पूर्वी राज्यों को इंका खो चुकी है। पं० बंगाल में माक्सवादी कम्युनिस्ट जड़ 
जमा चुकी हे । साम्प्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ने के बावजूद जम्मू-कश्मीर 
में इंका की दाल नहीं गल सकी । पंजाब की स्थिति बेकाबू होती जा रही है । 
ऐसे में इंका का agar आधार सिमट कर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश 
राजस्थान उत्तर भारत के राज्यों तक सीमित रह गया Sl अतीत की गलतियों 
के कारण इन राज्यों में अव इंका नेहरू युग की तरह मुसलमानों और हरिजनों के 
बोट पर भरोसा नहीं कर सकती । जाहिर है कि इसे अगर इन राज्यों में भी अपने 
को जमाना है और केन्द्र में बने रहना है तो हिन्दू वोटों का सहारा ले । पंजाब में 
सैनिक कार्रवाई से इन्दिरा गांधी से अगर सिखों को नाराज कर दिया है तो इससे 
उन्हें थोड़ी भी चिन्ता नहीं क्योंकि वे जानती हैं कि हिन्दू वोट पंजाब में और 
पंजाब से वाहर भी, पूरी तरह उनकी ही झोली में गिरेंगे । 

पंजाब के सन्दर्भ में अभी यही कहा जा सकता है कि इन्दिरा गांधी अपनी 
साजिश में कामयाव रही हैं । वह पंजाब में कट्टर हिन्दुओं के कुछ संगठन वना कर 
सारे. राज्य को साम्प्रदायिक दलदल में फंसा देना चाहती थीं । रेडियो और टेली- 
विजन से रोज व रोज राष्ट्रीय एकता के लिए आंसू बहाने वाली श्रीमती गांधी 
ने राजीव गांधी और पटियाला नरेश अमरिन्दर सिंह को हिन्दू संगठनों के 
निर्माण में लगा दिया । 15 जुलाई 1983 को जिन दिनों पंजाब 3ga अशांत था 
श्रीमती गांधी ने पंजाब हिन्दू संगठन के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल से भेंट 
की और संगठन के अध्यक्ष अमरनाथ शर्मा से संगठन के प्रति शुभकामना व्यक्त 
की। अभी मार्च में जालन्धर में पंजाब हिन्दू पार्टी नामक जिस संगठन की नींव 
पड़ी है उसके अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य तथा भाजपा के पूर 
पदाधिकारी हैं । इसमें हिन्दू नेता वीरेन्द्र भी हैं जो इंका के समर्थक हैँ । पार्टी {के 
एक अन्य उपाध्यक्ष अतर चन्द पंजाब जनता पार्टी के पूर्व महासचिव रह चुके 


हैं। इस तरह भाजपा, इंका तथा जनता पार्टी के चुने हुए नेताओं ने मिलकर | 


यह पार्टी बनायी हे । 

श्रीमती गांधी ने अनेक अवसरों पर यह घोषित किया कि वह अकाली 
नेताओं के साथ बातचीत के जरिये समस्या का समाधान Sea चाहती हैं लेकिन 
उनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अन्तर था। फरवरी में जिस दिन नयी 


दिल्ली मे त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हुई उसी दिन हिन्दू सुरक्षा समिति (जिले इंका का | 
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माशीद प्राप्त था) के नेता पवनकुमार शर्मा की गरफ्तारी कराकर गैर सिखों 
द्वारा पंजाब बन्द का आवाहन किया गया और हिसात्मक वारदातें हुई । इसी के 
साथ केन्द्र के इशारे पर हरियाणा में मुख्यमंत्री भजन लाल की देखरेख में हरियाणा 
बन्द हुआ और सिखों तथा हिन्दुओं के बीच जबरदस्त दंगे हुए। जाहिर है कि 
बातचीत का वातावरण बनने नहीं दिया गया सी० पी० एम० के नेता हरकिशन 
सुरजीत और भाजपा नेता अटलबिहारी वाजपेई दोनों को यह कहना पड़ा कि 
इन्दिरा कांग्रेस समाधान नहीं चाहती है क्योंकि हिन्दुओं और frat के बीच 
तनाव में इसे राजनीतिक लाभ मिलेगा | सरकार की दिलचस्पी शुरू से ही इस 
बात में रही कि अकाली मोर्चा जनता की नजरों से गिर जाए और बड़े पैमाने पर 
साम्प्रदायिक दंगे fos जाएं ताकि राष्ट्रीय अखण्ठता के बहाने व्यापक दमनचक्र. 
चलाये जा सकें । दुख की बात यह है कि सरकार को इसमें कामयाबी मिली । 

अकाली दल के नेता सन्त लोंगावाल ने बार-वार अपनी यह मांग दोहरायी 
कि खालिस्तान और मांग के स्रोत की जांच की जाए। पिछले वर्ष नवम्बर में 
अटलबिहारी वाजपेई ने भी कहा था कि खालिस्तान की मांग का स्रोत कहीं ओर. 
नहीं वल्कि दिल्ली में है । उनका इशारा केन्द्र सरकार की तरफ AT | 

खालिस्तान की मांग को हर ऐसे समय सरकार की तरफ से हवा दी गई जव 
लगता था अकाली दल के साथ कोई कारगर बातचीत हो सकती है । सन्त लोंगो- 
वाल ने लगातार हिन्द-सिख सद्भाव का नारा दिया और हिंसा तथा अहिसा के 
सवाल को लेकर भिण्डरांवाले से उनके जबरदस्त मतभेद थे | एक राजनीतिक नेता, 
होने के नाते वह समझ रहे थे कि आतंकवाद का हौवा खड़ा करके इंका के लोग 
हृत्याएं और लूटपाट करेंगे और सारा दोष अकाली मोर्चे के सर पर मढ़ दिया 
जाएगा | एक बातचीत में सन्त लोंगोवाल ने बताया भी था कि पीरवी बिन्द गांव 
में एक अम विस्फोट की वारदात में, जिसे अकाली मोर्चे का काम कहा गया था, 
पुलिस का कुत्ता टोह लेता हुआ इंका जिला अध्यक्ष के निवास पर पहुंचा । उन्हाने 
हत्या के ऐसे एक दर्जन मामलों का उल्लेख किया जिनमें या तो पुलिसवालों का 
. हाथ था या फिर कांग्रेस (इ) के लोगों का और इस सारे मामलों उग्रवादियों की 

कारंवाहियों के रूप में प्रचारित किया गया था । 
` बरहाल 'पंजाब आपरेशन' में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 300 से ज्यादा 
लोग एक दिन के अन्दर मारे गए । सरकार निश्चिन्त है कि उसने पंजाब समस्या 
' के समाधान का पहला चरण पूरा कर लिया। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक 
ह जम्मू-कश्मीर में सेना पहुंच चुकी है और सैनिक समाधान का एक दूसरा दृश्य अव 
` रंगमंच पर आने वाला है। इस दृश्य में स्थान और पात्र बदले हुए हैं लेकिन 
खलनायक की भूमिका अभी वही लोग निभा रहे हैं जिन्होंने पंजाब में राजनीतिक: 
समस्या का सैनिक समाधान ढूंढने का दुस्साहस दिखाया | 
(साप्ताहिक सहारा साभार) 
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पंजाब: सिलसिला चुनाव कौ राजनीतिका 


इन्द्र कुमार गुजराल 


पंजाब समेत पूरा देश इस समय विषम स्थिति का सामना कर रहा है! 
हन्दुओ और सिखों के बीच धीरे-धीरे दुराव का पर्दा आता जा रहा है 
'जबकि भाषा और संस्कृति की समानता तथा पारिवारिक सम्बन्धों के कारण 
इनके आपसी सम्बन्धों में निकटता होनी चाहिए थी । परम्परागत हिन्दू-मिख 
'एकता के विषय .में काफी कुछ लिखा गया है | यह एक दुखद यथार्थ है कि 
मुलतः राजनीतिक संघर्ष को श्रातृहन्ता के रूप में बदलने दिया जा रहा है। 
पृष्ठभूमि की सही समझ के लिए हमें याद रखना चाहिए कि प्रत्येक सिख 
अकाली नहीं है और अकाली दल खालिस्तान के पक्ष में नहीं है कुछेक qanar- 
'वादियो के अतिवादी मुद्रा अपना लेने के बावजूद अकाली नेताओं और उनके 
अनुयायियों में ऐसी कोई लालसा नहीं है । 
यह भी याद रखना चाहिए कि अकाली दल सदा ही धार्मिक उत्साह और 
राजनीतिक गतिविधि का मिश्रण रहा है। इसका नेतृत्व दो मुख्य धाराओं 
'जत्येदारों और शहरी उदार सिखों--से निर्मित हुआ है। इन दोनों में धार्मिक 
प्रतिबद्धता तो एक जैसी ही है लेकिन गतिविधियों के क्षेत्र भिन्न हैं । जत्येदार 
अधिकतर गुरुद्वारों और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कामों में व्यस्त 
रहते हैं जबकि उदार सिख चुनावी राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे हे । लेकिन 
चुनाव के समय उन्हें संगठन पर निर्भर रहना पड़ता है और गुरुद्वारों के मंच का 
प्रयोग करना पड़ता है। E 
जनसंख्या की दृष्टि से पंजाब में हिन्दू ओर सिख लगभग बराबर ही हैं। 
सिखों की गिनती मात्र दो प्रतिशत अधिक है। लगभग एक तिहाई हिन्द्र अनु- 
सूचित जातियों के हैं। सिखों में भी एक-रूपता नहीं है । मोटे तौर पर उन्हें जाट 
गर गैर-ज़ाट में विभाजित किया जा सकता हे । अनुसूचित जाति के सिख 
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(मजहवी सिख) सामाजिक रूप से जाटों के दबाव में हैं लेकिन उनका आशिन 
शोषण उन्हें प्रगतिवादी दलों की ओर आकंषित करता है। गैर-जाट सिख भष 
दो भागों बंटे हुए हैं। एक तो खत्री सिख जिनमें से अधिकांश पाकिस्तान ३ 
आए हैं और पंजाब के और पंजाब के बाहर के शहरी क्षेत्रों में फेल गए हैं।३ 
आमतौर पर अत्यधिक सफल व्यापारी और उद्योगपति हैं । इसक्रे अतिरिक्‍त ग्रामीण 
कारीगर भी गैर-जाट हैं । परम्परागत रूप से वे बढ़ईगीरी और हस्तशिल्प का 
काम करते रहे हैं । अब धीरे-धीरे उन्होंने लथु उद्योगों को अपना लिया है ah 
उनमें सफलता भी प्राप्त की है । 
गुरुओं द्वारा सशक्त नकार के बावजूद सिखों में जतिभे द मौजूद है । सिख 
के ये चार तत्रक्रे--जाट, खत्री, कारीगर और मजहत्री -आपस में शादियां 
नहीं करते लेकित खत्री सिखों और खत्रो हिन्दुओं में पारिवारिक सम्बन्ध और 
आपसी शादियां सामान्य बात हैं । 
राजनीतिक दृष्टि से भी उनकी सम्त्रद्धताएं भिन्न-भिन्न रही हैं। जाट आफ 
तौर पर अक्रालियों का समर्थन करते रहे हैं । खत्री और कारीगर मुख्यतः कांग्रेस 
के साथ रहे हैं जबकि मजहृत्री सिख अधिकतर वामपंथी दलों की ओर आकषिः 
हुए हैं। उनमें से कुछेक कांग्रेस के समर्थक भी हैं । 
जाटों की नस्ल सम्बन्धी पृष्ठभूमि उनके राजनीतिक्र दृष्टिकोण को प्रभावि? 
करती रही 2 । मध्य एशियाई gat के वंशज जाट इस उपमहाद्वोप में बहुत बार 
में आए । उस समय तक हिन्दू वर्ण-व्यवस्था परिभाषित दायरों की संकीर्णता À 
सिमट चुकी थी । इसके अतिरिक्त शत्रुतापूर्ण वाताबरण ने उन्हें मजबूत और कट्टा! 
बना दिया। वे सामाजिक रूप से अपनी जातिगत सीमाओं में केद और वर्ण 
व्यवस्था से बाहर थे लेकिन अन्ततः उन्होंने स्वयं को इस क्षेत्र के तीन मु 
धर्मो के अंतर्गत सम्मिलित पाया । बाहरी आक्रमणकारियों की राहू में पड़ने वार 
aa में बसे जाटों ने समय के साथ-साथ इस्लाम को अपना लिया | सिख गुछू- 
खासकर गुरु गोबिन्दसिह दोआबा पंजाब के जाटों के बीच अपना संदेश फैलाने i 
सफल हुए । अपनी बहादुरी और शारीरिक क्षमता के कारण वे गुरुओं के सम! 
में ओर उसके वाद भी सिख सेना का लड़ाकू अंग बने । 
जाटों का तीसरा भाग जो हरियाणा और उसक्रे सीमावर्ती राजस्थान एर 
उत्त रप्रदेश के जिलों में बसा हुआ था, आये समाज से प्रभावित gar) आर्ये समाई 
का सुधार आन्दोलन ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था और कर्मकाण्ड के विरोध में था | 
इसकी वजह से जाटों को बृहत्तर हिन्दू समाज में सामिल होने का मोका मिला। 
मुस्लिम शासित दिल्ली और पश्चिम के सिख शासकों से ऐतिहासिक शत्रता ६ 
उनकी जातिगत एकता को और भी ठोस बनाया | 
निरन्तर बढ़ते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन के जवाब में अंग्रेजों ने अविभार्जि 
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dara में यूनियनिस्ट पार्टी के तिर्माण को बढ़ावा दिया। सर सिकन्दर हयात 
खान, सर छोटूराम और सर सुन्दर faz मजीठिया ने एक जबर्दस्त गडजोड़ 
किया । उनके 'जाट एकता? के नारे ने घामिक भेद की दीवारों को तोड़ दिया । 
यूनियनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र पर अमल किया । उसने गांव की ऋण- 
व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में कार्य किया, गैर-कृपकों के हाथ जमीन 
बेचने पर प्रतित्रन्ध लगाया, साप्ताहिक अवकाश का आदेश दिया, दुकानों के 
नीकरों के काम के घंटे निश्‍चित किए, मण्डी के कामकाज को नियमबद्ध 
किया, साख बढ़ाने के लिए मापतौल को नियंत्रित किय्रा एवं अन्य कई कदम 
उठाए । 
पहले पहल इन सुधारों का विरोध हुआ । इन्हें ब्राह्मण और बनिया विरोधी 
कदम समझा गया । लेकिन अब तक यूनियतिस्ट गठजोड़ इतना ताकतवर हो 
चुका था कि इन प्रगतिशील सुधा रोंको वे आगे बढ़ा ah । इसमे इसकी सामा- 
जिक जड़े मजबूत हुईं | बाद में चलकर यूनियनिस्ट पार्टी ने काफी ga तक 
लचीलेपन की नीति अपनाई जिसके कारण जिन्ना लहर को दूर रखा जा सका 
और चुनाव में मुस्लिम लीग को हराया भी जा सका । इसके प्रभाव के कारण 
बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान और हिन्दू जाट गांधी के आन्दोलन से दूर रहे! 
कहीं-कहीं कोई अपवाद हो तो हो। 
लेकिन सिख जाट इससे हटकर एक भिन्न परम्परा में सरक गए। रईस 
जमींदार तो यूनियनिस्टों के साथ ही रहे लेकिन प्रगतिशील कृषक वर्ग किवदन्ती 
के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी गदर पार्टी और जलियावाला बाग से बहुत प्रभावित 
हुआ। गुरुद्वारों को भ्रष्ट महुन्तों के शिकजे से छुड़ाने के लिए अकाली दल द्वारा 
किया गया आन्दोलन अंग्रेजों के विरुद्ध एक तेजस्वी आन्दोलन के रूप में सामने 
आया। उस समय गांधीजी ने अकाली दल को अपना निकट सहयोगी माता था। 
पंजाब कांग्रेस के समी नेता--दरबारा सिंह एकमात्र अपवाद हैं-शुरू में 
अकाली नेता ही थे । बाद में वे उपनिवेशवादी शासत के विरुद्ध संत्रषं करने वाले 
अन्य दलों में शामिल हो गए । 
समय के साथ-साथ अकाली दल की रूपरेखा में परिवर्तेन खाया । विशेष- 
"रुप से यह परिवर्तत तब आया जब मास्टर तारासिह जो खत्री सिख थे और _ 
जिनकी पहले की पीढ़ी सिख नहीं थी, अकाली दल के नेता बने । वह प्रतिवद्ध 
ब्रिटेन-विरोधी थे हालांकि उन्होंने कभी-कभी ऐसे गठजोड़ भी किये जो राष्ट्रीय 
संघर्ष की मुख्य धारा के हितों के विरोध में थे । 
1947 के पूर्वाद्ध में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तानी पंजाब में | 
बसे हिन्दुओं और frat दोनों को बहुत दुःख और दुर्गति झेलनी पड़ी। बहुत a 
सिख जाट पश्चिमी पंजाब की नवसिचित भूमि को जोतने के लिए चले गए थे. 
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लेकिन अब वे फिर से अपनी बिरादरी में आ मिले । 

भाखड़ा की नहरों और हरित क्रान्ति ने रेतीले टीलो और झुलसी हुई धरती : 
का कायाकल्प कर दिया । जिसमे कि अभूतपूर्व प्रगति और समृद्धि का एक युग 
शुरू हुआ । फलते-फूलते जाट किसान अब आसानी से उन खी frat को पीछे 
कर सकते थे जो मास्टर तारासिह के नेतृत्व की रीढ़ थे । बड़ी संख्या में खत्री | : 
सिख दिल्ली और अन्य महानगरों में बसने के लिए चले गए थे जिसकी वजह E 
से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की राजनीति में उनका प्रभाब | | 
धीरे-धीरे क्षीण हो गया था। मास्टर जी ने पंजाबी भाषा भोर सूबे के | ` 
नाम पर लड़ाई छेड़ दी पर अत्र उनकी राजनीतिक क्षमता कम हो गई 
थी। 

अब कांग्रेस में प्रतापसिह केरो और अकालियों में सन्त फतेह सिह फोकस में 
थे। वे पंजाब की राजनीति की अलग-अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे ` 
लेकिन जाट किसानों की वफादारी और प्यार दोनों को हासिल था | उस समय Í 
दो ऐसी भयावह गलतियां की गईं जो पंजाब के भविष्य के लिए निर्णायक बनने 1 
. वाली थीं । आर्यसमाज और हिन्दू महासभा के नेतृत्व ने हिन्दुओं से हिन्दी को | : 
अपनी मातृभाषा घोषित करके अपनी पृथक्‌ पहचान बनाए रखने के लिए कहा। | : 
इसके कारण वे सिखों मे अलग हो गए । इस समय सिख पंजाबी भाषा को अन्या E 
राष्ट्रीय भाषाओं के बीच उपयुक्त सम्मानजनक स्थान दिलवाने के लिए कड़ा २ 
संघर्ष कर रहे थे । 


हिन्दू नेतृत्व पंजाबी भाषी राज्य के भी विरुद्ध ari द्विभाषी राज्य में उन्हें ` * 
राजनीतिक रूप से लाभप्रद स्थिति प्राप्त थी | चतुर HU ओर कांग्रेस पार्टी ८ 
अच्छी तरह जानती थी कि एकभाषी पंजाब सत्ता के नए समीकरण उत्पन्न 
करेगा और कांग्रेस को अकाली दल का मुकाबला करना होगा । 

राज्य की गठन-प्रक्रिया के दौरान अकाली राज्य के आकार को छोटे-से- 
छोटा रखना चाहते थे ताकि सिखों का विश्वास-योग्य बहुमत सुनिश्चित हो 
सके। लेकिन एक सीमा के बाद ऐसा नहीं हो सकता था । यह भी एक विडम्बना 
है कि इसमें उन्हें श्रीमती गांधी--जो हिमाचल प्रदेश को बड़ा करना 
चाहती थीं--का अनमांगा समर्थन मिला । इसके अतिरिक्त शाह आयोग ने भी 

: चंडीगढ़ को पंजाब से बाहर रहने का सुझाव देकर अकालियों का समर्थन 
किया । 
मार यह सब तब हुआ जब करों मंच पर नहीं थे | करो अकाली दल के 
भीतरी सत्ता-समीकरण को प्रभावित करने में समर्थ थे लेकिन उनके बाद आने 
वालों में योग्यता एवं दृष्टि का अभाव था । नए माहौल में निर्णायक पहल का 
दायित्व अकालियों पर आ. गया । सन्तः “nag सिंह ने नीतिपुर्ण दृढ़ता के साथ 
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हीं था। चौधरी देवीलाल के नेतत्व में पक पर Fee परीट प्रधान 
अकाली पार्टी के बीच हुए समझौते ने मामले को एक निपटा दिया । राज्य frat 
जित हो गया था लेकिन विभाजन-रेखा स्पष्ट नहों थी । कुछ क्षेत्रीय निपटारों का 
काम बाकी छोड़ दिया गया था । भ्रमित करने वाले आंकड़ों के आधार पर 
चंड़ीगढ़--कार्बुजियर के सपनों का शहर--हरियाणा के नाम कर दिया गया | 
था । श्रीमती गांधी ने ठीक ही समझा था कि चंडीगढ़ पंजाब को जाना चाहिए 3 
लेकिन वह इस काम को दो चरणों में पूरा करना चाहती थीं । पहले चरण में न 
उसे केन्द्रशासित प्रदेश बनाना चाहती थीं । जबकि इसके विपरीत, उसी समय 
किसी ऐसे समझौते का प्रारूप अधिक आसानी से तैयार किया जा सकता था 
जिस पर सभी सहमत होते । श्रीमती गांधी की सरकार में मौजूद नव-यूनियनिस्ट 
आश्वस्त थे कि पंजाव, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश--ये तीन छोटे-छोटे पड़ोसी 
राज्य आखिर जीवित नहीं रहेंगे और शीघ्र ही एक साझी राजधानी, एक राज्य- 
पाल, एक संयुक्त हाई कोर्ट ओर लोक सेवा आयोग रखने पर सहमत हो जाएंगे। 
वस्तुतः उनका यह विचार पुरानी मानसिकता पर आधारित था। 

1967 क चुनावों में जब अकालियों ने उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व 
न्यायाधीश गुरनाम सिह से अकाली-जनसंघ की मिली-जुली सरकार का नेतृत्व 
करने के लिए कहा तो कांग्रेस बुरी तरह आहत हुई । पंजाब की राजनीति में यह 
एक बड़ा परिवर्तन था । जनसंघ पहले पंजाबी सूबे, पंजावी भाषा और अकाली 
दल का विरोध कर चुका था। अकालियों को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 
विचारधारा में कभी कोई अच्छाई दिखाई नहीं दी थी । फिर भी मिलकर शासन 
करने के इस समझौते ने एक ऐसे यथार्थवादी और टिकाऊ सत्ता-सन्तुलन की राह 
दिखाई थी जिससे हिन्दू-सिख सहयोग के ढांचे के भीतर ही अकालियों की राज- 
नींतिक आकांक्षाओं की संतुष्टि हो सकती थी । 

लेकिन कांग्रेसियों के लिए इतने लम्बे समय तक सत्ता से बाहर रहना मुश्किल | 
था। उन्होंने लछमनसिह गिल को दल छोड़ने ओर कांग्रेस के समर्थन से सरकार 
बनाने के लिए प्रोत्साहित किया । दूसरे दौर में वही गठजोड़ फिर उभरा । गुर- 
नामसिह अब दिल्ली को अपने पक्ष में रखने के लाभ जान चुके थे और उन्होंने 
सफलतापूर्वक ऐसा किया भी । लेकिन अकाली नेतृत्व को अन्दरूनी लड़ाई फिर 
सतह पर आ गई और मिली-जुली सरकार का पतन हो गया । उन्तीस सौ बह 
में यह सरकार अन्तिम रूप से ब!हर हो गई । युद्ध में प्राप्त विजय से बने वाता- | 
वरण क कारण कांग्रेस के प्रभाव का सामना नहीं किया जा सका । A 
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| सत्ता से बाहर होने और संत फतेहसिंह की मृत्यु की बाद अकाली नेतृत्व कई “ते 
गुटों में de गया । यह प्रक्रिया अभी अघूरी ही थी कि इनजेंसी ने हस्तक्षेप किया । शोर 
विचारधारा के कारण और अन्दरूनी एकता को फिर से हासिल करने के लिए दी; 
अकाली नेतृत्व ने निरंकुश शासन के विरुद्ध लम्बा प्रतिरोध शुरू किया । बहुत किरट 
बड़ी संख्या में दल के अनुयायी जेल गए । नह 

यदि ज्ञानी गुरमुखसिह मुसाफिर के संक्षिप्त मुख्यमंत्रित्व काल को न गिना कि 
जाए तो ज्ञानी जैलसिह राज्य के पहले गेर-जाट सिख थे जो मुख्यमंत्री बने । अपनी T 
जमीन से जुड़ी राजनीतिक चतुराई से वह अपनी सीमाओं को समझ गए । उन्होने 
राज्य की मशीनरी को धर्मप्रचार की गौरवशाली संस्था का रूप देकर सिख भाव- ते 
नाओं को उभारने का निश्चय किया । ऐतिहासिक गुरुद्वारों को जोड़ने के लिए F 
एक लम्बी सड़क का निर्माण किया गया जिसके पूरे होने पर खुद ज्ञानी जेलसिह a 
ने श्रद्धालुओं के एक विराट जूलूस की अगुवाई की । दशम गुरु के घोड़ों के वंशज 
| जुलूस में सबसे आगे थे । धर्म के प्रति अत्यन्त उत्साहपूर्ण ढंग से fata से सिख 
शस्त्र वापिस लाए गए । नए मित्रो और साथियों की तलाश में ज्ञानी जेलसिह - 
छोटे गृरुद्वारों और अप्रसिद्ध महन्तों के ठिकानों पर भी गए । एक बार तो ऐसा | 
लगने लगा कि कांग्रेस सचमुच धर्म-सापेक्ष हो गई है । 

यह सब तब तक तो ठीक था जब तक वह सत्ता में थे। शायद उन्होंने यह 
नहीं सोचा कि अन्ततः अकालियों को उनके घर में ही पीछे रख पाना संभव नहीं 
होगा | अकालियों ने ज्ञानी जैलसिह के धामिक उत्साह का जवाब आनन्दपुर = 
साहिब प्रस्ताव के रूप में fears विशवास किया जाता है कि मूल रूप में इस आ 
प्रस्ताव में अतिवादिता थी और अतिवादी विचारों की सन्तुष्टि के लिए इसे कई 
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उग्र 
तरह से व्याख्यायित किया जा सकता था | थी 

ii सत्ताच्युत होने के बाद ज्ञानी जेल fag और उनके सहकर्मी बहुत परेशान थे। gi 
अकाली दल और जनता पार्टी की मिली-जुली सरकार इस लड़ाई को बहुत दूर सा 


भी तक खींच ले गई । ज्ञानी जैलसिंह वस एक ही तरीके से इसका प्रत्युत्तर दे सकते 

थे । वह तरीका था: अपने अब तक के मित्रों और साथियों को अकाली दल के के 
i भीतर धामिक-राजनीतिक मुद्दों पर असंभव स्टैंड लेने के लिए सक्रिय करना ताकि उर 
र बादल सरकार को परेशान किया जा सके । भिंडरांवाले उसी समय की खोज 
है । बादल सरकार को सिखों की भारी संख्या का समर्थन मिलता रहा और 
क्रमशः दबाव बढ़ते जाने के बावजूद मुख्यमंत्री अपनी सरकार को पटरी से 
उतारने के प्रयासों को निष्फल करने में सफल होते रहे। अमृतसर में घटित अ 
निरंकारी प्रसंग इसी की खुली अभिव्यक्ति थी । ध 
i - यह याद करना रुचिकर होगा कि जब केन्द्र मे मोरारजी सरकार आंतरिक | 

कर असंतोष के कारण बिखर गई थी तत्र पंजाब में मिली-जुनी सरकार बिना किसी _ 
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व्यवधान के चलती रही थी । अकालियों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के होए का 
शोर नहीं मचाया। श्रीमती गांधी की व [पसी के साथ ही अकालियों ने सत्ता खो 
दी लेकिन इसके कारण पूर्णतः दूसरे थे । उदार अकालियों ने तीसरी बार महसूस 
किया कि जब तक वे कांग्रेस की सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, वह कभी उन्हें शासन 
नहीं करने देगी। इस मन:स्थिति में उनसे लिए उन गुटों का प्रतिरोध करना 

कठिन हो गया जो अब बहुत आक्रामक हो गए थे और पृथकतावादी .एवं पुनरुद्धार 

वादी मुद्राएँ अपना रहे थे। कुछ तो खालिस्तान तक की बात करने लगे थे । 


इस प्रकार की waded अन्दरूनी लड़ाई के माहोल में 'धर्मयुद्ध' का नारा 
बुलन्द किया गया । पुराने अभिलेखों के बीच सुरक्षित रखे आनन्दधुर साहिब 
प्रस्ताव को बाहर निकाला गया। सरकार को चुनौती देने के लिए छत्तीस मांगें 
तैयार की गई । 

युद्ध की ललकार ने अकाली मतभेदों को समाप्त कर दिया। संत हरचंद सिह. 
लोंगोवाल ने कमान संभाली और कुछ ही महीनों में लगभग अस्सी हजार सिखों 
ने गिरफ्तारी दी । ऐसी स्थिति में दरबारा सिंह की सरकार या ज्ञानी जैलसिह 
के गृहमंत्रालय को इसका मुकाबला करना ही था । लेकिन उन्होंने इस मोर्च का 
aga ही सीमित प्रत्युत्तर दिया । उन्होंने एकपक्षीय रूप से सभी कैदियों को छोड़ 
दिया और कुछ धामिक मांगें मान ली | लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री 
राजनीतिक मांगों का विरोध करना चाहती थीं जिससे बादल-टोहरा-लोंगोवाल 
के गठजोड़ को कमजोर किया जा सके ताकि भविष्य में इन या इन जैसे किसी 
और दल की ओर से राजनीतिक चुनौती की संभावना को निर्मूल किया जा सके । 
उग्रवादी उद्धत हो रहे थे और यह वात सरकार की रणनीति के पक्ष में जाती 
थी; हिन्दुओं ने अब अपनी बफादारी का रुख भारतीय जनता पार्टी से हटाकर 
कांग्रेस की तरफ कर दिया था। दिल्ली और जम्मू के चुनावों से इस नीति की 
सार्थकता सिद्ध हो गई थी। 

प्रधानमंत्री पंजाब से बाहर के गुरुद्वारों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 
के अन्तर्गत लाते जैसी बड़ी धामिक मांग भी नहीं मानता चाहती थीं । उन्हें 
उनकी स्वायत्तता में लाभ दिखाई दिया | पंजाब से बाहर दिल्ली या अन्य स्थानों 
पर TRIAL आमतौर पर खत्री सिखों के प्रवन्ध और नियंत्रण में हैं । उनके 
व्यवसाय, समृद्धि, नस्ली जडे और कम संख्या उन्हें कांग्रेस के निकट रखती है। 
पंजाब से बाहर अल्पसंख्यक होने के कारण यह राजभक्ति उन्हें सुरक्षा एवं 
अवसर प्रदान करती है। दिल्ली के जत्येदार संतोखसिह और रछपाल fag इसी 
धारणा का प्रतिनिधित्व करते हें | 


ओपचारिक और अनोपचारिक समझौता-वार्ताओं की श्रृंखला में सरकारी 
पक्ष के कुशल नीतिज्ञ स्वयं अपनी जमीन से जरा भी न हिलकर अकाली प्रतिः 
निधियों को एक-एक सीढ़ी करके नीचे लाते गए हैं। इस तरह अकाली प्रतिनिधि 
इस चतुराई के आगे हार से गए हैं । 

पानी और क्षेत्र-संबंधी विवाद उच्चस्तरीय न्यायाधिकरणों को सौंपे जाएंगे | 
फिर वाकी वचता है केवल चण्डीगढ़ का मुद्दा । 1973 में केन्द्रीय सरकार ने 
चण्डीगढ़ के प्रश्न को अबोहर और फाजिल्का से जोड़ने का फार्मूला पेश किया 
था। यह बुद्धिमान राजनीतिज्ञ जगजीवन राम के दिमाग की उपज था | पंजाब 
और हरियाणा की कांग्रेसी सरकारों ने इसे स्वीकार कर लिया लेकिन वस्तुतः 
यह सारी दुनियां में स्वीकृत सन्निकटता के सिद्धान्त को ताक पर रख देने जेसी 
बात थी । इन दोनों तहसीलों को पंजाब से जोड़ने के लिए पंजाब के क्षेत्र में से 
लगभग पत्रास मील लम्बा कारीडोर देने की वात सोची गई थी। अगर इस 
विचार को कार्यान्वित कर दिया गया होता तो समस्याओं और तनावों का लम्बा 
सिलसिला शुरू हो जाता । 

अबोहर ओर फाजिल्का हिन्दू बहुसंख्या वाली तहसीलें al इन्हें हरियाणा 
को दे देने से पंजाब की विधान सभा में हिन्दू प्रतिनिधित्व वाली दो-तीन सीटें 
प्रभावित होंगी । लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के लिए भी अपने वर्तमान 
चुनाव क्षेत्र से ga: निर्वाचित हो पाना कठिन होगा। 1951 और 1961 की 
जनगणना के समय हिन्दुओं के एक बड़े हिस्से को हिन्दी को मातृभाषा लिखवाते 
को तैयार कर लिया गया था । यह गलती अब सुधार ली गई है। अव अक्लमंदी 
इसी में होगी कि क्षेत्र-संबंधी विवादों को एक आयोग के सुपुदे कर दिया जाए जो 
भाषा एवं सन्निकटता के आधार पर वैज्ञानिक रूप से क्षेत्रों का बंटवारा करे | 

चंडीगढ़ पंजाब को मिलने से हिन्दुओं को विधान सभा में लगभग तीन 
अतिरिक्त सीटें मिलेंगी । यह भी विडम्बना ही है कि अकालियों को हिन्दुओं के 
पक्ष में जाने वाले इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है जबकि स्वयं हिन्दू इसके 
विरुद्ध हैं। एक समझौता वार्ता में अकालियों ने राजस्थान को अबंटित क्षेत्र और 
जल पर से अपना दावा छोड़ दिया था; और अनौपचारिक रूप से वे चंडीगढ़ के 
विभाजन पर भी राजी हैं। फिर अवरोध क्यों ? 
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समस्या का एक आथिक पहलू भी है। हरित क्रान्ति ने पंजाब के गांवों की 
अर्थव्यवस्था एवं रहन-सहन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है । साल में दो 
बार अतिरिक्त उपज से लाखों रुपया आता हे । इस कारण कृषि की परम्परागत | 
पद्धति का आधुनिकीकरण हो गया है । युगों पुरानी aay की जोड़ी और हलका 
स्थान ट्रैक्टर और कटनी यंत्रों ने ले लिया है। गांवों और छोटे शहरों में अबु 


aT 


टी. वी., वीडियो, मोटरसाइकिल और कूलर की काफी मांग है । 


-ही मौका था। इस तरह का भावनात्मक दुराव उन्हें साम्प्रदायिक राजनीति के 
निकट धकेलता है | E क 
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सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है । खेतों में काम करने 
वाले पंजाबी सहायक की मजदूरी पड़ोस के राज्यों से बड़ी संख. में आने वाले 
मजदूरों की अपेक्षा अधिक है। इससे समाज में एक नये किस्म का तनाव पैदा 
होता है । विदेश में बसे पंजाबियों और पंजाब के वीर सैनिकों की ओर से भी 
पंजाव में काफी धन भेजा जाता है। धत के इस आधिक्य का प्रभाव शहरी मकानों 
और शहरों एवं गांवों में जमीन की कीमतों पर स्पष्ट दिखाई देता है । 

योजना आयोग की पंजाब का औद्योगीकरण न करने की नीति से उसके बैंकों 
में जमा राशि का 70 प्रतिशत बाहर चला जाता है और पंजाब से बाहर उसको 
लगाया जाता है। इससे जाट सिखों की पढ़ी-लिखी पीढ़ी को निराशा होती है । 
वे पूंजी-निवेश के नए मार्ग और नए व्यवसाय ढूंढ़ना चाहते हैं। कपास एवं गन्ने 
की अच्छी पैदावार किसानों के लिए गंभीर समस्या वन जाती है क्योंकि चीनी 
और कपड़ा मिलें बहुत थोड़ी और बहुत दूर-दूर हैं। 

पूंजी निवेश सम्वन्धी निराशा के कारण 'भेद-भाव' की भावना उत्पन्न होती 
है। इसके अतिरिक्त इसी वजह से मंडियों और छोटे शहरों में--जहां हिन्दू 
व्यापारियों का प्रभूत्व है जोरदार प्रतियोगिता उत्पन्न होती हे। अब वे 
असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जैमे-जेसे समथ बीतता जा रहा है और उग्र- 
वादियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, दोहरे परिवर्तन की एक नई प्रवृत्ति 
उभर रही है । हिन्दू-विशेषतः व्यापारी और उद्योगपति--जान और माल का 
खतरा महसूस करने लगे हैं । सामान्य कामकाज को ओर जारी रख पाना अव 
उनके लिए संभव नहीं रहा है । पंजाब से बाहर के व्यापारी भी अव ऋण नहीं 
देना चाहते और अग्रिम भुगतान के विना माल भेजने से कतराते हैं । बैंकिंग की 
साख भी गिर गई है। उनमें जो अधिक समृद्ध हैं, वे पंजाब से बाहर जा रहे हैं। 
जो कम समृद्ध हैं वे घबराए हुए हैं और इसीलिए हिन्दू साम्प्रदायिकता को धन 
एवं शक्ति दोनों ही रूपों में सहायता दे रहे हैं। 

दूसरी ओर बहुत से सिख यह महसूस करते हैं कि साम्प्रदायिक एवं संकीर्णे 
चुनावी फायदों को मद्दे-नजर रखते हुए सरकार स्थिति को सामान्य नहीं बनाना | 
चाहती | इसीलिए वे रूढ़िवाद (Fundamentalism) को सुदृढ़ बना रहे हैं। 

प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस कानून हीनता की स्थिति से निपटने में 
असमर्थ सिद्ध हुए हैं । कई वार ऐसा भी हुआ है कि शान्तिप्रिय और सम्मानीय 
सिखों को अपमान एवं उपहास का शिकार बनना पड़ा हे । एशियाड एक ऐसा | 
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वेद राही; डोगरी कहानी की छोटी यात्रा 
का बड़ा लेखक 


पद्मा सचदेव 


लेखक यदि लोक गीतों या लोककथाओं से जुड़े हुए नहीं है तो मैं उन्हें धरती 
से जुड़ा हुआ नहीं पाती । नकल और बनावट से बहुत दूर, ज़िन्दगी से बहुत 
क़रीब हैं हमारे गांव । यहीं लोक गीत बनते हैं, यहीं कहानियां परवान चढ़ती हैं । 
गांव से जुड़े साहित्यकार की कलम अपने पिछवाड़े में उगे कलम के दरख्त में से 
काटकर वनाई गई होती है । उसकी चोंच सवारता है कोई बजुर्ग और उसकी 
स्याही होती है घुली हुई खड़िया मिट्टी, जिसे घर की कोई औरत पहाड़ के सीने 


> 
~~ 


से खुरच लाई होती हे । 

डोगरी की लोक कथाएं भी वडी विलक्षण हैं | पहाड़ों में धिर आई रातों की 
हल्की पदचाप में इनका संगीत समाया हुआ है । डोगरी लोक कथाओं का इतिहास 
तो काफी पुराना है। उसका सिरा न मैं उचककर पकड़ सकती हूं न ही बहुत पीछे 
जाकर SS सकती हूं । पर उनकी महक आप इस भाषा के कई कहानीकारों की 
कहानियों में पा सकते हैं । अपने ही लोगों द्वारा नजरअंदाज डोगरी को जब बरसों 
बाद उसके साधकों ने फिर से हज़ारों परतों के नीचे से निकाला, तब जो हाथ उस 
मलबे को हूटाने में लगे उसमें दो हाथ हमारे मूर्धन्य कहानीकार वेद राही के 
भी थे। 

राजाओं से भिड़कर रियासत में पत्रकारिता आरंभ करने वाले कर्मठ पिता 
लाला मुल्खराज सराफ़ के चौथे नंबर के पुत्र हैं वेद राही । आंखें खोली होंगी तो 
अखबारों के ढेर देखे होंगे कान में पड़ी होंगी ताजा खबरों की सदाएं । घर में 


या प्रैस में आने जाने वाले लोग भी किताबों की ही दुनिया के रहे होंगे । धीरे- 


धीरे उस नन्हे बच्चे के साथ-साथ एक कहानीकार भी बड़ा होने लगा होगा। 
उन दिनों भी रियासत की सरकारी ज़बान उर्दू थी। जो कुछ शुरू में गद्य 
लिखा वह उर्दू में ही लिखा । पर डोगरी के साधकों की ऊंची होती आवाजें भी 


` जव कानों में पड़ने लगीं, तब डोगरी में कुछ कविताएं लिखीं । 1947 का बटवारे 
का ज़माना था । सुबह को गीत रचा जाता शाम तक प्रचलित हो जाता । तभी. 
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भगवत प्रसाद साठे डोगरी भाषा की पहली कहानियों की किताव लेकर आये I 
यरे कहानियां गांव-गांव से उठाई हई छोटी-छोटी दिलचस्प घटनाएं था । इनका 
भाषा ठेठ डोगरी जिसे सुनकर, पढ़कर लोग आश्चर्यचकित रह गवे । डोगरी 
कहानी की नींव जब पड़ चकी तो कई अंकुर इस मिट्टी में से बाहर आन का 
कुलबुलाने लगे ! पहिली महिला कहानीकार थ्री ललिता मेहता उन्होंने भी 
महिलाओं के अनुरूप 'सुई धागा” संग्रह निकाल जो लोक कथाओं के ज्यादा 
करीब था । यह संग्रह साठे जी की कहानियों के दस बरस बाद आया | साठे जी की 

दानी में ताजगी की खलापन था । ललिता जी की कहानियां भी अन्तःपुर की 
बोली में लिखी गई। वावड़ी पर पानी भरती औरतों की आवाज, पहाडास 
खडिया मिट्टी खोद कर लाती औरतों की आवाजें, सुवह-सवेरे चक्की पीसती या 
लस्सी विलोती औरतों की आवाजें इन कहानियों में शामिल हो गई। साठे जी के 
बाद जो पहाड़ों की तीन चोटियों की तरह उभर कर कहानीकार हमारे सामने 
आग्रे उनमें वेद राही भी थे । उन दिनों ये रेडियो की नौकरी कर रहे श्र । इनका 
कहानी भी फरमाइश पर लिखी गई, जिसे वेद जीने पहला प्रयास समझकर 
रेखाचित्र समझ लिया होगा पर फिर उन्हें लगा उन्होंने एक सुन्दर कहानी लिख 
ली है । वह कहारी थी 'मुन्तुएं दा कूर्ता' । पुराने विचार के मुताबिक विधवा स्त्री 
कुलच्छनी होती थी | इस कहानी की विधवा बच्चों को बहुत प्यार करता है पर 
डरती है उसका साया उन पर न पड़े । उन्हें अपने करीव नहीं आन देती | 

उन्हीं दिनों डोगरी के कहानीकार मदनमोहन से भी वेद जी को भट हुई। 
उन्होंने भी कहा, मैं कहानियां लिखता हूं। बजुर्गों की महफिल से परे इन्होंने एक 
और जगह मिलना शुरू किया । वहीं नई कविता-कहानी पढ़ी जाती । इन्हीं दिनों 
नरेन्द्र खजरिया भी गांव से आ गये। उन्होंने भी यहां आकर अपनी कहानी “दिन 
बार” पढ़ी तो सव डोगरी भाषा की क्षमता, उसमे भरी भावनाओं और 
भाषा की खूबसूरती को देख कर दंग रह गये । यह कहानी गांव म हा गाव के 
बारे में लिखी गई थी । इस भाषा की परिपक्वता वेद के दिमाग को हिला ग 
शायद तभी उन्होंने कई गांव देखे, कई गांवों में जाकर रहे ताकि भाषा के ऑर 
क़रीब आ सके | 
वैष्णो माता के पहाड़ के तीन किनारों की तरह डोगरी के पास भी अव 

तीन नई पौध के कहानीकार हो गये थे। इन्हें सव त्रिमूति भी कहते । आपस म॑ 
पूरी तरह तालमेल की वजह से ही इन तीनों ने डोगरी भाषा का विलक्षण 
कहानियां दीं । वेद ने नरेन्द्र खजरिया को एक दिन कहा -- आपके पास बठता 


हं तो लगता है अपने ख्वाबों के हीरो के पास वेठा हूं U बड़े खुल दिलसह्सा o 
करते थे नरेन्द्र खजरिया । साहित्य अकादमी ने जब डोगरी को मान्यता दी तो 
डोगरी का पहला पुरस्कार मरणोपरान्त नरेन्द्र जी को ही मिला था। अपनी _ 
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कहानियों की ज़िन्दादिली में नरेन्द्र आज भी हमारे बीच टे । पर त्रिमुति टूट गई 
है। मदनमोहन भी अनूठे कहानीकार हैं। वेदराही, मदन और नरेन्द्र ने तक़रीबन 
साथ-साथ ही तीन उपन्यास भी डोगरी को दिये । इन तीनों के अलावा प्रो० राम- 
नाथ शास्त्रा धम चन्द प्रशान्त भी कहानियां लिख रहे थे। नये कहानीकारों के तो 
अनागनत लाग ह जो भाषा का खज़ाना भर रहे है। ओ० पी० शर्मा सारथी 
आम TRAHI, उषा व्यास डा० मनोज छत्रपाल, ag शर्मा, ललित मंगोत्रा 
चमन अरोड़ा और नरसिह देव जम्वाल आदि कई लोग लिख रहे हैं। 

इस वर्षे का डोगरी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 'आले' किताब 
को । आले का अर्थ है आवाजें । वेद ने अपने ववई के प्रवास के दौरान कई 
कहानियां लिखी हैं । अपनी इस किताब में चन कर जो नौ कहानियां उन्होंने दी 
है, उन सबका अपना अलग रंग है पर आले कहानी एक ऐसी अनठी तस्वीर है 
जिसे देखकर नजरें हटाना मुश्किल हो जाता हे । 

वद कहते हैं कि अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए मुझे फिल्मों में लिखना 
पड़ा । फिल्म लेखन से साहित्य लेखन की दूरी बड़ी लंबी है। कई-कई महीनों 
वाद जब भी मेने अपने आपको डोगरी कहानी लिखने के लिए तैयार किया मुझे 
लगा मन दुसरा जन्म लिया है। एक माहौल से दूसरे माहौल तक जाने में कितने 

हो जाते हैं | पर रूह की तस्कीन सिर्फ डोगरी कहानी लिख कर होती 

लिखना मेरे लिए जीने के बराबर है। डोगरी मे स्वतंत्रता अधिक है । वो अपनी 
दुनिया है। डोगरी कहानी में नई तकनीक लाने का मेरा यत्न बरावर वना 
रहेगा । 

अपन शहर से हजारो मील टूर रहकर भी आदमी डबकी लगाकर वहीं 
पहुच सकता हे । पर में जानती हूं कि सोच में फर्क ज़रूर आता है । भाषा के साथ 
आप चिपके भी रहे तो भी कुएं के वाद समुन्दर में तरने पर दिमागी फर्क तो 
होता ही है वेद की कई कहानियां बंबई के माहौल के वारे में है जिनमें यहां 
आने के वाद किया गया संघर्ष झलकता है, समस्याएं कुलबुलाती हैं और खले 
आसमान म उड़कर पुरी छानवोन कर लेने के लेखक के मन का eater भी मिलता 
है | फिर भी बंबई में बैठकर दर्द तो सारे जम्म के ही घरे रहते हैं न । 

सीमा के क़रीब रहने का अलग ही दर्द है । यह दर्द वही जानता है जो वहां 

रहता हे । आये दिन होती छिटपुट वरदातें भी किसी का सुहाग उजाड़ देती 

जब जंग हो तब तो अंधेरे में कौन-कौन गोलियों-वमों का शिकार होता है वहीं के 
रोग जानते हें । वेद की कहानी 'दरार” में लड़ाई के वक्‍त वच्चा पैदा होने की 
'स्थिति में जब नायक पत्नी को छोड़ कर भाग जाता है तब उनके संबंधों में दरार 
1 स्वभाविक था । इस पर वेद जी ने फिल्म भी बनाई थी । 'आले? कहानी भी 
माहौल को लिये है । इसमें लड़ाई के दौरान जब एक गांव खाली होता है तो. 


| | 
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पहाडी पर रहती अंधी बूढ़ी औरत को हर कोई साथ ले जाना भूल जाता है। 
दूसरे दिन वह हर किसी के द्वार पर जव उसी तरह दस्तक देकर बात करती 
जस व सव यहा हो तव उस भयावहता, दयनीयता और यंत्रणा से पाठक का हृदय 
विध जाता है । सवको गाली गलौज करती, कोसती, फटकारती जव यद्ध औरत 
कुए पर बठत| हे ता उसे ओरतों की आवाजें आती हैं। यहां तक कि उसके पीर 
पाछ आन वाला कुत्ता भी उसे दिखाई देता है जो भाग गया 21 जब अपनी 
काटरा म लाटती हे तब डर और दु:ख से वह पागलों की तरह कोठरी की दीवारों 
स सर मार कर लहूलुहान होकर चीखती हैं । गांव के लोग कव वापिस आएंगे । 
कब लौटेंगे | 

उनका PZA: 'टहलन में एक औरत की जाया हुई जिन्दगी का पूरा चित्र 
ह । यह आरत वदनसीव गोली है । रानी के संग महल में आई थी । महाराणा की 
क्षणिक दया से पुत्रवती हुई तो पुत्र को मरवा डाला गया । इस सारे दलदला में 
उगा उसके मांस लहू से वना कमल का सुन्दर फूल सत्ता के हाथों मसल दिया 
गया । फिर वह कभी महल में न गई न राजा से मिली । अपनी हवेली में रहती हूती 
रहा। पर 80 वरस की उम्र में मानों उसके भाग्य ने पलटा खाया । महाराजा तो 
विलायत में ही रहते थे । वहां उनका स्वर्गवास हो गया तो सारे शहर की औरतें 
उसा क घर अफसोस करने आई । वह पुराने दिनों को एक-एक करके अपने माथे 
पर मारने लगी। पीट-पीट कर नीली हो गई | आज उसका जीना सार्थक हो गया 
ATI सार शहर को औरतें शाम तक आती रहीं । उसे लगा वह हल्की हो गई है । 

महाराजा के कदमो में चांदनी की तरह बिखर जाना चाहती थी । 

ये बेद अपनी क्लम से उंगली पकड़कर आपको उसी माहौल में ले जाते हैं । 
बीते दिनों का इतिहास. वर्क-वर्क उलटकर आपके सामने सारे चित्र बिखेर देता 
l 

बातचीत करने के दौरान जो शब्द जवान पर नहीं आते लिखते वक्‍त कलम 

के माध्यम सेवही शब्द कितनी खूबसूरती से उभर आते हैं यह वेद की कहानियों में 
है । गांव बहुत नहीं रहे पर उनके लेखन में डोगरी शब्दों की कभी कमी नहीं 
अखरती । नये-नये शब्दों का प्रयोग भी उन्हें अच्छा लगता है। बीस वरस में कई 
कहानियां लिखने के बाद at चुनींदा कहानियों का यह संग्रह वहत सुन्दर बन पड़ा 
है । शहरी जीवन पर लिखी गई उनकी कहानियों के सभी पात्र पहाड़ों के ही होते 
ह्‌ 


ay 


डोगरी कहानी की नींव जिन कहानीकारों ने रखी उसमें वेद का नाम अग्रणी 
हे। ठहराव लिये हुए उनका स्वभाव उनकी कहा नियों में भी झलकता ail 
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जापानी हाइकु और आधुनिक feat कविता 


सत्यपाल चुघ 


प्रस्तुत ग्रन्थ जापानी साहित्य और उसकी काव्य-णेली से परिपूर्ण जुड़े एक 
मर्मज्ञ विद्वान का प्रामाणिक अध्ययन है । पहले परिच्छेद 'जापानी हाइक कविता 
में हाइकु के कालक्रमानुसार उद्भव एवं विकास, हाइकु के विकास के विभिन्न 
gii तथा प्रमुख स्तम्भों तथा समकालीन हाइकु कवियों में आने वाले परिवतंनों 
का सम्यक्‌ विवरण दिया गया है | साथ ही जापानी काव्य की विभिन्त शैलियों- 
रेंगा, ताँका, सेदोका, चोका, हाइकाइ- तथा प्रारम्भिक काव्य-संकलनों की 
अवगति भी मिल जाती है। जापानी काव्य के सर्वागीण परिचय की दृष्टि से यह 
परिच्छेद महत्त्वपूर्ण है। 

दूसरे परिच्छेद में हाइकु के मूलाधार उस जेन-दर्शन को सविस्तार स्पष्ट किया 
गया है जिसकी “as भारतीय भूमि में हैं, जो पुष्पित चीन में हुआ और जापान में 
जिसकी फसल आई।” जेन सन्तों ने प्रकृति के माध्यम से सत्य का साक्षात्कार 
किया है और जापानी संस्कारों में भी प्रकृति के प्रति एक विशिष्ट आसक्ति भाव 
व्याप्त है । इसलिए ऋतु का उल्लेख हाइकु का एक अविच्छिन्न लक्षण वन गया 
है। ऋतुबोधक शब्द, जिन्हें जापानी में 'किगो' कहा जाता है, परम्परा से जित 
विशिष्ट अर्थो में ez हो गए हैं, उन्हें भी डॉ० वर्मा ने स्पष्ट किया है। 'हाइकु के 
काव्य-शिल्प' के अन्तर्गत सर्वप्रथम रचना प्रक्रिया से सम्बद्ध सौन्दर्यानुभूति अथवा 
भावानुभूति के चरम क्षण की अवस्था को स्पष्ट किया गया है क्योंकि हाइकु 
अनुभूति के चरम क्षण की कविता है। 

Sto वर्मा ने हाइकु-सर्जना में अभिव्यक्ति की नेसगिकता, वर्ण्यं वस्तु के प्रति 
दृष्टि की निरपेक्षता, शब्द-संयम के साथ भाव को समतुल्य संयमशीलता; पाठक 
की ग्रहण-शक्ति का आह्वान करने वाली सांकेतिकता, मानवीय संवेदना के विस्तार 


की दृष्टि से क्षुद्रतम प्राणियों -मेंडक, aia, मक्खी, मच्छर आदि --से लेकर 


वनस्पति, धरती, आकाश तक विषय-विविधता की वित्ियोगशीलता का E 
सम्मत एवं प्रमाणपुष्ट स्पष्टीकरण किया है | जापानी कविता की ऐतिहासिकता 


:के साथ जुड़ा हुआ दिखाते हुए भी हाइकु के 5-7-5 के वणेक्रम के विधान के 


८८-७0. In Publie Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


l z ४ डाल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
31 


औचित्यानौचित्य की वस्तुस्थिति पर भी डॉ वर्मा ने प्रकाश डाला है । हाइकु 
और सेन्र्‌यू (व्यंग्यात्मक हाइकु) की प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन भी किया 
गया है । 

हाइकु के जीवन-दर्शन और सेन्र्‌यू के विषय-विवेचन के सम्बन्ध में मैं 
डॉ० वर्मा का ध्यान बौद्धविद्या के विद्वान क्रिसमस हम्फ्रेस के इस मत की ओर 
दिलाना चाहता हूं, “हास्य-भावना को जितना अधिक महत्त्व जेन ने दिया हे, 
शायद ही किसी अन्य साधना-पद्धति ने दिया हो।' जे साधक के लिए संसार की 
प्रत्येक वस्तु जितनो गम्भीर है उतनी ही हास्यपुर्ण भी, और अपने प्रति पुज्य- 
बुद्धि न आने देने के लिए वह दूसरों के सामने अपने को व्यंग्य और हास्य के पात्र 
के रूप में पेश करता है ।! डॉ० वर्मा ने जापानी-हिन्दी की लघु कविता में ATH- 
व्यंग्य की कोई चर्चा नहों की । Sto वर्मा ने हिन्दी के जिन हाइकुकारों को उद्धृत 
किया है, उन्हीं की अनेक कविताएं आत्मव्यंग्यात्मक जीवन-दर्शन' के अध्याय 
में भी इस दार्शनिक हास्य को अपेक्षित महत्त्व नहीं मिल सका । 
$” परिच्छेद में डॉ० वर्मा ने सर्वप्रथम उस प्रेरणास्रोत पर 
दृष्टि दी है जो पश्चिमी देशों और भारत में हाइकु को लाया । भारतीय भाषाओं | 
में रवीन्द्रनाथ ठाकुर के जापान-यात्रा से लौटने के बाद उनके लघु कविताओं के ._ l 
संग्रह क्षणिका' और 'स्फुलिग' में हाइकु का भारतीय रूप मिलता है। यों तो 
Slo वर्मा ने हाइकु की कला की झलक शमशेर बहादुर सिह की 1939 में लिखी 
कविताओं में भी आलेखित की है और 1950-51 में रचित त्रिलोचन शास्त्री के 


अनुगूंज सर्वप्रथम अज्ञेय के काव्य-संग्रह 'अरी ओ करुणा प्रभामय' से मानी है जो | 
1959 में प्रकाशित हुआ ओर जिसमें उनकी 1956 से 1958 के काल की 
कविताएं हैं । 

हाइकु को सैद्धान्तिक समीक्षा के क्रम में डॉ० वर्मा ने क्षणिकाओं की कला की 
भी सम्यकू समीक्षा करके उससे हाइकु के अन्तर को स्पष्ट किया है । प्रकृति, 
जीवन, दर्शन-चिन्तन, नीति-सुक्ति, व्यंग्य आदि शीर्षकों के अन्तर्गत हिन्दी के 
अनेक छोटे-वड़े कवियों की लघु कविताओं और हाइकुओं की आलोचना की 
गई | 

जापानी ओर हिन्दी हाइकु-काव्य के तुलनात्मक विश्लेषण से स्थान-स्थान | 
पर कुछ विचारणीय निष्कर्ष दिये गए हैं । 

Sto वर्मा ने 'जापानी हाइकुओं के हिन्दी अनुवादों का मूल्यांकन” शीर्षक से | 


एक मूल्यवान परिच्छेद भी लिखा हे। इस परिच्छेद में डॉ० वर्मा ने 


1. नवनीत, दीपावली नववर्षांक, नवम्बर 1982, To 160 
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प्रभाकर माचवे, भरतसिंह उपाध्याय प्रभृति विद्ठानों के हाइकु-अनुवादों और इसी 
संदर्भ में सामान्य काव्यानुवादों पर बड़ी विद्वता से विचार किया है उनका मत 
है कि हिन्दी में जापानी साहित्य का अनुवाद भो अंग्रेजी अनुवादों से होता रहा 
है, मूल जापानी से नहीं जिससे बड़ा अनर्थ हुआ है। डॉ० वर्मा का निष्कर्ष 
है कि “हिन्दी की 'ज्योत्स्ना' 'वीणा', 'नई धारा' आदि पत्रिकाओं में हाइकु पर जो 
सामग्री प्रकाशित होती रहती है वह अंग्रेजी के माध्यम से विदेशी साहित्य की 
सतही और कभी-कभी अधकचरी पहचान की ही परिचायक है ।” 

sto वर्मा ने 'परिशिष्ट' में भारत की अन्य भाषाओं--असमिया, कन्नड, 
कोंकणी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी और सिन्धी में हाइकु-काव्य की 
समीक्षात्मक झाँकी देकर शोधग्रन्थ को और भी उपयोगी बना दिया है । इस पुस्तक 
में हिन्दी, जापानी और अन्य भाषाओं के हाइकु-काव्यों के इतने अधिक उद्धरण हँ 
कि समीक्षा ही नहीं, काव्य-रस की दृष्टि से भी यह पुस्तक पठनीय बन गई है। 


किरोड़ीमल कालेज, दिल्‍ली-7 


जापानी हाइकु ओर आधुनिक हिन्दी कबिता 
प्रकाशक--हिन्दी विकास पीठ, मेरठ 
मूल्य---40 रुपये 


कुलदीप बग्गा की तीन नयी कृतियां 


७ कतार में खोया हुआ आदमी (कहानी संग्रह) मुल्य 12.00 
७ क्षणो में बंटा हुआ आदमी (कहानी संग्रह) मूल्य 20.00 


_ ७ हर आदमी का डर (उपन्यास) मूल्य 20.00 


प्रकाहक 
इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन 
के-71, कृष्ण नगर, दिल्ली-51 
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संघर्ष, परिवर्तन और साहित्य 
साहित्य की सही भूमिका की 
तलाश की साम्‌हिक कोशिका 


Sto सुरेश धींगड़ा 


प्रश्‍न बहुत पुराना है कि साहित्य समाज में कोई परिवर्तन कर सकता है या 
नहीं, उसके माध्यम से क्रान्ति की भूमिका निमित हो सकती है या नहीं, उसमें व्यक्त 
संघर्ष समाज-संवर्षं में परिवर्तित हो सकता है या नहीं, या कि वह संघर्ष समाज 
की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है या वह मात्र साहित्यकार का यूटोपिया 
होता है | प्रश्‍न एक नहीं, अनेक हैं लेकिन एक-दूसरे से इस कदर जुड़े हैं कि इन्हें 
किसी भी दृष्टि से देखा जाए, इनके उत्तर तलाशना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है । 

साहित्य की संघर्षशील भूमिका स्वीकार करने वाला मस्तिष्क साहित्य 
के इतिहास से अनेक उदाहरण दे सकता है, जो उसके विचारों की पुष्टि करेंगे । 
फ्रांस की क्रान्ति में रूसो की भूमिका, रूसी क्रान्ति में दोएस्तोएव्स्की, तॉलस्ताँय, 
gaa आदि का योगदान, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय राष्ट्रीय भाव- 
नाओं से ओत-प्रोत कवि-लेखकों की रचनाएं, लातीन अमेरिकी स्वतन्त्रता-क्रांतियों 
के पीछे खोसे मारती जैसे योद्धा कवियों की तलवारों और कलमों का सहभाग, 
अमेरिका की सामाजिक चेतना के पीछे 'अंकल टॉम की कुटिया' tal पुस्तकों का 
प्रसार, अफ्रीकी चेतना की जागृति में ब्लैक-पोएट्री आदि को कंसे भूला जा 
सकता हे? 

साहित्य की इस भूमिका की तलाश जाहिरा तौर पर उसी साहित्य के संदर्भ 
में की जा सकती है, जो जनचेतना से सम्पुक्त हो ओर भविष्य के लिए किसी 
दिशा के संकेत देने की सामर्थ्य रखता हो। साहित्य के इस संघर्ष का रूप क्या हो 
सकता है और वह किस परिवर्तन का कामी हो सकता है, यह प्रश्‍न ही संघर्ष, 
परिवर्तन और साहित्य के सम्पादकों तथा उनके सहयोगी लेखकों के सामने मुख्य 


प्रश्‍न रहा है। विभिन्न लेखों के लेखक अपने-अपने तरीके से इस प्रश्‍न और इससे 
जुड़े दुसरे मुद्दों से जूझे हैं ओर इसलिए समस्या के विभिन्न समाधान, प्रशत के 
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विभिन्न उत्तर, उनके विभिन्त स्वरूप और तेवर उभरे हैं। समस्या का प्रारूप 
प्रस्तुत करते समय भी सम्पादकद्रय के सामने यह बात साफ रही है । वे साहित्य 
की इस भूमिका को समाज की गतिशीलता में देखते हैं और समाज के गतिशील 
होने पर समाज को लेखक को यह छूट देनी पड़ती है कि वह उसकी जड़ होती 
मान्यताओं को चुनौती दे। शायद तभी साहित्य परिवर्तत की भूमिका तैयार 
करने में समर्थ होता है, अर्थात्‌ वह पाठकों के--प्रकारान्तर से समाज के पुराने 
सन्दर्भ समूह को कमज़ोर करके नये “संदर्भ aya स्थापित करता है | 

सम्पादक इन दो संदर्भ-समूहो में संचरण करने वाले व्यक्तियों को सीमान्त- 
हीन (fence-sitters ?) मानते हैं और यह स्थापित करने की कोशिश करते हैँ 
कि यही वे लोग हैं जो सबसे पहले समाज में नये विचार और मूल्य सांस्कृतिक, 
तौर पर स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या दो संस्कृतियों और समाज-मूल्यो के बीच 
एक पुल का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के फ़ेन्स-सिटर्स कहा जा सकता है? 
उनकी भूमिका निःसन्देहस कारात्मक होती है, जिसे सम्पादक भी स्वीकार करते 
हैं और 'हरिजन गाथा' जैसी कविताओं और कबीर जैसे कवियों की सामाजिक 
भूमिका से उसकी पुष्टि करने का प्रयास भी । 

पुस्तक पाँच खण्डों में विभाजित है : विचार, आन्दोलन-प्रवृत्तियां, रचना- 
साहित्य; रचनात्मक मानसिकता, और संदर्भ (जिसमें चे पर लिखा गया 
डॉ० रमेश कुन्तल मेघ का एक लेख है।)। 'विचार' के लेख ही मुख्यतः संघर्ष और 
परिवर्तन के सैद्धान्तिक पक्ष को प्रस्तुत करते I डॉ० देवराज और रामदरश 
भिन्न ने ऐतिहासिक क्रम में इस संघर्ष को आंकना चाहा है और साहित्य के 
विभिन्न कालों में संघर्ष की भूमिका का आकलन किया है। लेकिन क्योंकि यह 
आकलन मुख्यतः हिन्दी-साहित्य के संदर्भ में और अंशत: संस्कृत-साहित्य के 
संदर्भ में है, इसलिए उसका आयाम तो सीमित है, लेकिन इससे एक 
बहुत बड़ा प्रश्‍न उभरकर सामने आता है। वह वह कि क्‍या लिखित या छपे 
साहित्य में ही यह भूमिका मिलती है? लोक-साहित्य का उसमें क्या 
स्थान है ? व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बावजूद Sio मिश्र ने एक बहुत बड़ा मुद्दा 
उठाया है। उसमें दलगत राजनीति से अलग हटकर मूल्यों की पहचान का 
बिन्दु है । जो sto मिश्र को सशक्त बिन्दु है, वही शंभुनाथ की कमजोरी बनकर 
उभरा है। शंभुनाथ ने जनवादी साहित्य की चर्चा लम्बी सँद्धान्तिक बहसों के 
साथ की है। अपने लम्बे लेख में उन्होंने जनवाद का चरित्र ही स्पष्ट करने की 
कोशिश अधिक की है, लोग के साथ जुड़े उसके पक्ष को नहीं । यही कारण है कि 
कला और साहित्य का 'जनवादी' रूप क्या है, कहाँ उसमें मोड़ उपस्थित होता है, 
कहाँ उसका चरित्र बदला या इसका विवेचन लेख में पहाड़ और राई के अनुपात | 
में है। यों, शंभुनाथ के लेख से अनेक सवाल पैदा होते हैं और उन सवालों के तहत 
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तथाकथित जनवाद पर भी अनेक अंगुलियाँ उठाई जा सकती हैं, शंभुनाथ स्वयं 
कहीं चे गेवारा से प्रभावित दिखाई देते हैं, जब वे क्रांति की निरन्तरता की बात 
उठाते हैं । लेकिन क्या हमारे देश में इस तरह की क्रान्ति कभी हुई है ? 
नरेन्द्र मोहन भी निरन्तरता की बात उठते हैं । लेकिन परिवर्तन के लिए 
क्रान्ति के नाम पर वह खामोश रहते हैं, हालांकि विद्रोह, आधुनिकता और सामा- 
जिक परिवर्तन के आलोक में वह यह कहने से नही चूकते कि संघर्षशील नायकों 
की सशस्त्र कार्यवाहियों, हिंसक व्यवहारों और रचनाओं के अन्त में परिवर्तन- 
कामी संकेतों के प्रतिफलन की पड़ताल करने और उसे आलोचना का विषय 
बनाने के हम पक्ष में हैं । हम इस बात से भी सहमत हैं कि क्रान्तिकारिता के नाम 
पर छदम न पनपे और लेखक अतिरिक्त उत्साह और ऊर्जा में ऐसे उपायों की 
पैरवी करना शुरू नकर दे जो हमारे अहसास से कोसों दूर हों और जिनका 
हमारी परिस्थिति से कोई ताल्लूक न बैठता हो । नरेन्द्र मोहन उन लेखकों से भी 
सावधान रहने की चेतावनी देते है, जो व्यवस्था को गाली देकर भी उससे जुड़ 
जाते हैं या अपनी असमर्थता दिखलाकर अलग हट जाते हैं । उन्हें अपने आस-पास 
साहित्य में ऐसे छदूम-संवर्ष-कमियों के विरुद्ध आवाज सुनाई देती है, लेकिन 
उदाहरण देना पसन्द करते हैं तुर्की कवि नाजिम हिकमत को कविता का । इसमें 
उन्हें विद्रोह, संघर्ष और परिवर्तन के अन्तर्वर्ती सूत्रों की ही नहीं, उसकी “मूल 
चेतना? भी तीव्रता से उजागर होती लगती है, हालांकि यह प्रिया को प्यार करने 
की सामर्थ्यं और देर तक्र चलने वाले संघर्षो को जीने की साम्य है ओर मान- 
वीयता का अविच्छिन्न रूप है, aadd सूत्र है। चे को दोवारा समझने पर में 
कुन्तल जी ने भी चे के चरित्र को कुछ इसी रूप में देखने की कोशिश की हे जिसमें 
चे या दसरे क्रान्तिकारी कलम, बन्दूक और स्नायु का एक साथ इस्तेमाल करते 
दिखाई देते हैं, उस संघर्ष का नहीं, जिसकी पैरवी नरेन्द्र मोहन करते हैं । यह 
संघर्ष केवल वौद्धिक विलास लगता है। 
यह बात शंभनाथ के विचारों की प्रतिलोमी अवश्य है, लेकिन दोतों लेखक 
दो ध्रवों पर खड़े प्रतीत होते हैं। एक ओर जहां संघर्ष की अनुपस्थिति में जुझारू 
संघर्ष का तेवर है तो दूसरी ओर उससे वचने को सलाह | यानी हवा में तलवार 
भांजने की स्थिति दोनों ओर बरकरार है और ऐसा इसलिए है कि वस्तु-स्थिति 
का विश्लेषण सीमित दायरों में करने की कोशिश की गई है 
इनके विपरीत देवेन्द्र इस्सर अपने लेख में “विचार विस्फोट : संघर्ष के 
आयाम में? लेखकीय प्रोटेस्ट को तरजीह देते हुए कहते हैं क्रि 'साहित्य में जो भी 
नयी प्रवत्ति जन्म लेती है, वह इसी प्रोटेस्ट के कारण ही सामने आती हे । इसके 
पीछे कारण भी रोमाण्टिसिउम को मानते हैं क्योंक्रि (इसने मनुष्य को स्थिति को 
यथावत्‌ स्वीकार करने से इनकार किया। उसके विरुद्ध आवाज उठाई है और 
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मनुष्य की स्वतन्त्रता का आह्वान किया है।' मनुष्य की स्वतन्त्रता ही गिन्सबर्ग की z 


चिन्ता थी, जिसने शंकराचार्य को महान दार्शनिक मानते हुए भी सबसे क्र ओर 
निर्मम व्यक्ति माना था । इस्सर इससे संकेत लेते हुए संघर्ष के लिए क्रूरता को 
अनिवार्य गुण मानते हैं। मूलतः इस्सर अस्तित्ववादियों की चिन्ताओं और आत्मः 
परायेपन, सामाजिक संस्थओं के अर्थहीन हो जाने को लेकर ही चिन्तित हैं लेकिन 
“मनुष्यत्व', मनुष्य का 'अस्तित्व', 'नियति' सामाजिक संस्थाओं की अनुपस्थिति 
में क्या रूपाकृति धारण करेंगे, इस प्रश्‍न पर विचार कर लेना बेहतर होता | 


देवेन्द्र इस्सर आधुनिकीकरण के जिस बिन्दु पर रुक जाते हैं, महीप faz ड 


उससे आगे लेखक को साहित्यिक और सामाजिक परिवर्तेन के गहरे अन्तसंम्बन्धों 
तक लाते हैं। महीप सिह संस्कृत-हिन्दी साहित्य तथा सामाजिक स्थितियों, 
जातिगत पद-अवस्थाओं और मूल्यों के ऐतिहासिक सर्वेक्षण के माध्यम से संघर्ष 
को उस भूमि पर पहुंचे हैं, जहां समाजशास्त्रीय दृष्टि से सांस्कृतिक रण, पाश्चात्यी- 
करण, आधुनिकीकरण, परा-आधुनिकीकरण की स्थितियां जन्म लेती हैं। हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी के हवाले से महीपसिह प्राचीन और मध्य युगों में निष्ठा के कारण 
यथास्थितिवाद को स्वीकार करते हुए इस बात को रेखांकित करते हैं कि आज 
का लेखक परिवर्तन का सक्रिय सहभागी बनना चाहता है। परन्तु, साथ ही इस 
बात को भी रेखांकित करने की आवश्यकता जान पड़ती है कि आज की स्थिति 
मात्र आधुनिक होकर यानी पाश्चात्य अर्थो मे अपनी परम्परा और मिट्टी से कट 


कर परिवतंन का आकांक्षी होने की नहीं है, वरन्‌ उस समूची चेतना को आत्मसातू ' 
करके मानव की सामूहिक मुक्ति को आकांक्षा को व्यापक सामाजिक ओर्‌ ' 
मानवीय आधार देने तक पहुंची है। आज जब लातीन अमेरिका, अफ्रीका या ' 


पश्चिमी एशिया का लेखक संघर्षरत होता है, तो उसके सामने निजी परम्परा 
और एक नया मानव होता है। भारत के सन्दर्भे में भी इससे इनकार नहीं किया 
जा सकता | यही कारण है कि यश गुलाटी.इस वात पर जोर देते दिखाई देते हैं कि 
“लेखक अपने रचना कमे के द्वारा स्वयं. पर हावी होने के लिए प्रयत्नशील मायाः 
तंत्र को तोड़ने की कोशिश करता है और अपनी वर्गीय कमज्ोरियों पर काबू 
पाता हुआ सामूहिक चेतना से अपनी हिस्सेदारी स्थापित करता है” भोर व्यापक 


अर्थो में यह बात हर देश के लेखक पर लागू होती है। 


galas स्तर पर ही राजी सेठ ने समूचे प्रश्‍न को नारी-स्वातन्त्र्य के 


संदर्भ में आंकने का प्रयास किया है। लेकिन तर्क के स्थान पर भावनात्मक प्रकरणं _ 


4 
अधिक उजागर हुए हैं। यहां तक कि “जाति' के रूप में राजी सेठ पुरुष को . 


स्थापित करती हैं और 'स्त्री-जाति' को विपरीत aa पर संघर्षरत देखती हैं, 
जबकि age धरातल पर अस्मिता का प्रश्‍न दोनों के साथ जुड़ा है। राजी स्वयं. 
स्वीकार करती हैं कि “स्वतन्त्रता' का प्रत्यय किसी: के विरुद्ध या पक्ष में बना हुआ 
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की कोई तेवर नहीं है। स्वतन्त्रता पुरुष से या रूढि से, संस्कार से, समाज के विधान 
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से पाने का प्रश्‍न भी नहीं है। स्वतन्त्रता है आत्मविकास और आत्म-सम्पन्तता की 
सुविधा को पाना, अपने परिवेश और परिस्थितियों के वीच सार्थक का चुनाव, 
सुविधा दिशाको अजित कर सकना और उसके अनुकूल आत्मविकास में प्रवृत्त 
हो सकना ! लेकिन फिर भी स्त्री के सीमित दायरों के 'तर्क' में संघर्ष और 
परिवर्तन के सूत्रों की अनुपस्थिति का औचित्य सिद्ध करती दिखाई देती हैं । यहां 
राजी सेठ इस बात को भूल जाती हैं कि पुरुष भी गर्भ से सव कुछ सीखकर नहीं 
आता, वह भो अपने परिवेश से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान चाहता है । यही 
बात लेखकीय-कर्म में दूसरे पक्ष पर भी लागू होती है। उस पक्ष में ज्ञान के प्रसार 
से गुरेज क्यों ? 

'आन्दोलन-प्रवृत्तियां' के अन्तर्गत हिन्दी के साहित्यिक आन्दोलनों और प्रवृ- 
पत्तियों का जायजा लेने के साथ-साथ मराठी साहित्य के दलित आन्दोलन की चर्चा 
दो लम्बे लेखों में की गई है । इनमें भी ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ-साथ उसमें 


| निहित दर्शन पर दृष्टिपात किया गया है । समाज में हो रहे संघर्ष के कारण यहाँ 


ठोस रूप में उभरकर सामने अते हैं। “भारतीय समाज में शोषित तबका मात्र 
वर्ण या अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है. समाज की बहुमुखी प्रकृति में वर्ण या जाति 


ति. (Caste) इतनी गहरी उतर गई है कि आथिक आधार पर उभरा शोषित वर्ग 


सांस्कृतिक संघर्ष के नाजुक मोकों पर वर्ण के आधार पर पृथक हो जाता है 
(दलित साहित्यः प्रकृति और प्रेरणा, Sto भगवानदास वर्मा) | साहित्यिक आधार 
पर इस विचित्र परिस्थिति को समझना अनिवार्यं था। हिन्दी के रचनात्मक 


' साहित्य के माध्यम से इस संघर्ष और परिवर्तेन के बिन्दुओं को खोजने वाले लेखों 


में इस बात की काफी गुंजाइश थी। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, व्यंग्य 
और पत्र-पत्रिकाओं पर लिखे विभिन्न लेखों में यह बात पूरी तरह उभरकर सामने 
नहीं आयी है। इतना अवश्य है कि इस बात का प्रयत्न मिलता है कि विदित 
संघर्ष के विभिन्न पक्ष उद्घाटित हों । दरअसल, किसी भी एक विधा को लेकर 
इस प्रश्‍न की चर्चा अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती ta लेख सामूहिक रूप 
में ही कोई मुकम्मल तस्वीर खींच सकते हैं। इस रूप में पुस्तक में संकलित 
बलदेव वंशी का 'समकालीन कविता: संपर्क के दौर', सुखबीर fag का 'संघर्ष 
की वैचारिक बनावट : लम्बी कविताएं, मदन गुलाटी का 'समकालीन कविता : 
कान्ति चेतना’ उपन्यासों पर विनय का, कहानियों पर कीति केसर का ओर 
“समकालीन नाटक : संघर्ष ओर परिवर्तन की दिशाएं' नाम से नाटकों पर प्रताप 
सहगल तथा व्यंग्य साहित्य पर दरिया राम ओर लघु पत्रिकाओं पर श्याम 
विमल के लेख सार्थक हैं इसमें सन्देह नहीं । 

लेकिन सर्जनात्मक विरोध, संघर्ष और परिवर्तन-बिन्दुओं के जो पक्ष इन 
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लेखों में अछूते रह गये हैं, वे “रचनात्मक मानसिकता के तीन स्तरों (क्रमश 
भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती ओर गंगा प्रसाद विमल) पर सहज साफ़ हो गे 
हैं। सहज इसलिए नहीं कि उन लेखकों के लिए यह काम आसान रहा होगा, 
अपितु इसलिए कि रचनात्मक धरातल से ये लेख आत्म-अनुभूत सामाजिक. 
वैयक्तिक सत्य से परिचित कराने में सक्षम सिद्ध हुए हैं कि अन्ततः रचनाकार के 
लिए संवेगात्मक धरातल पर परिवर्तेनकामी मूल्यों का महत्व हे । भीष्म साहनी 
ने निजी जीवन पर आधारित परिवर्तनों का हवाला देते हुए बात स्पष्ट की है कि 
“लेखक मात्र परिवर्तन का दर्शक नहीं होता, परिवर्तन के भीतर होने वाले संघा 
और उस संघर्ष से जुड़ी मान्यताओं-मूल्यों से भी जुड़ा होता है''"' इसलिए wag 
की मानसिकता मात्र परिवर्तन को देखती ही नहीं रहती, परिवर्तन के भीतर 
fot aada के प्रति सचेत भी रहती है और उन्हें आंकती भी है'""''उसी में 
उसे कहानी अथवा नाटक अथवा कविता भी नजर आती हे--ओर तभी अभि 
व्यक्ति का संघर्ष शुरू हो जाता है।' तब क्या भीष्म साहनी के परिवेश में आया 
परिवर्तन उनके अपने जीवन का परिवर्तन है ? वह नि:सन्देह उन जोखिमों, खतरों 
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और चुनौतियों की ओर संकेत करता है, जिन्हें आज का लेखक--वह किसी भी _ 


देश में रचना-कमे कर रहा हो--महसूसता है और फिर रचमात्मक धरातल पर 


अभिव्यक्ति देता है।- यह संघर्ष और. यह चुनौती आज पहले के युगों से बड़ी है . 


क्योंकि सामाजिक. व्यवस्थाओं, संस्थाओं और जीवन. की जटिलता बढ़ गई है. 
उसकी रवानगी उतनी सरल नहीं रही, जितनी कुछ दशाब्दियों पहले तक भी रही 


होगी । भारतेन्दु के समय में भी उद्योगीकरण, स्वचालन (Automation), जन; | 


संख्या बनाम गरीबी-रेखा, शासन के तन्त्रिकातन्त्र के प्रश्‍न इस रूप में नहीं थे 
जिस रूप में आज हमारे सामने हैं। इसलिए आज के प्रश्‍न जुदा हैं; मूल्यों का 
स्वरूप जुदा है और यह सब इतनी तेजी से बदल रहा है कि अभिव्यक्ति an 
रचनात्मकता के सामने हर रोज़ नयी चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं और वृहद प्रश्नों 
के अब तक सम्भावित उत्तरों के आगे नये प्रश्त-चित्न लग जाते हैं। रचनात्मक 
मानसिकता इन्हीं खतरों से जूझते रहने की मानसिकता है। 

“संघर्ष, परिवर्तन और साहित्य” किसी दिशा-विशेष में ले जाकर भले ही 
समस्या से जूझने वाली पुस्तक न हो, लेकिन जिन दिशाओं और धरातलों से भी 
पुस्तक हमें गुजारती है, उनका साफ़ चित्र हमें ज़रूर दिखाई देता है । यही इसको 
विशेषता है और कहीं-कहीं सीमा भी । 

5 सी/3, न्यू रोहतक रोई 
नयी दिल्ली-5 
चर्चित पुस्तक : संघर्ष, परिवर्तन और साहित्य 3 
सम्पादक : देवेन्द्र इस्सर, नरेन्द्र मोहन 
प्रकाशक : कृष्णा AeA, अजमेर, 1982 
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दो कहानी संग्रह : अपनी पहचान की तलाश 


maa ही अ्न्तविरोधों से टूटते जगत का 
चितेरा अब्दुल विस्मिल्लाह 


संजीव 


टूटा हुआ पंख' में विस्मिल्लाह की पन्द्रह कहानियों को पढ़कर उनके ब्यापक 
जीवानानुभवों ने जहां चमत्कृत किया, एक अच्छी शुरुआत ने जहां आशा बंधायी, 
वहीं उनकी कुछ कहानियों के अंत से ऐसा लगा, लेखक कहानियों को बुनते-बुनते 
अचानक उखड गया है। संग्रह की आखिरी कहानी 'टूटा हुआ पंख' पत्ती की मृत्यु 
के वाद ससुराल से त्यक्त नायक को वापस घर से जोड़ती है तो 'क्षयी' रिटायर्ड 
पुलिस कर्मचारी शौकत के इदं-गिर्दे सब कुछ गलने की कारुणिक faafa है । 
दोनों में ही आदर्शवाद के झीने आवरण में लुहलुहाता यथार्थं का यह आतंक 
उसके अपरे अंतविरोधों के झटके से फटने पर प्रकट होता है । "कच्ची सड़क 
छात्र-जीवन के ढपोरशंखी आदर्शो और भकतल की तरह सर्द हकीकतों के बीच 
का सफर । 'क्रमशः' एक ढहते परिवार का चित्र है और 'ठहरे हुए लोग' क्षयित 
आयु को दास्तान । 

क्षरण केवल आथिक ही नहीं उसका एक ओर पक्ष समाज द्वारा आरोपित 
मजहव और तहजीब में भी है। “जन्म दिन' में पैसों की जरूरत के लिएं जन्म- 
दिन का ढकोसला रचना और 'शीरमाल' में मजह॒ब के आवरण में भूखी महरूम 
का “शी रमाल' उठाना एक मर्मस्पर्शी बेत्रसी है, जिसकी परंपरा मुंशी प्रेम चन्द के 
“कफन? से शुरू हुई थी । यह अलग बात है कि प्रेमचंद का कला-निर्वाह यहाँ नहीं 
हो पाया है। इस मायने में इसी क्रम की कहानी शत्रु कहीं ज्यादा प्रभावशाली 
है, जहां श्वसुर भौर पति दोनों ही कन्तो को मजह॒ब की आड में पाकीजा 
बनाये रखने की दकियानूसी चाल चल रहे हैं और कन्नो उन्हें चकमा देने के 
अपने Gat कस रही है । अंततः कन्नो हसनुआ के साथ भाग जाती है तो पिता 
और पुत्र एक-दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखते हैँ | 

आथिक दंश की तिलमिलाहट, असुरक्षा का आतंक और खण्डित या भीत 
प्रेम बिस्मिल्लाह की कहानियों में अक्सर मिलता है । “अपना-अपना aa बालिका 
के युवती होते ही संरक्षक से आशिक की ओर नायक के बढ़ने पर नायिका का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colleetion, Haridwar 


b 


MOPED 


an er a a काका 


ffitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अस्वीकार और उससे मुक्‍त हो जाना, Tea की ओर' में अहं की टंकार में पति 
को छोड़कर फिर एक रात वापस लोटी पत्नी (अब भूतपूर्व) के साथ मनो. 
वैज्ञानिक विश्लेषण वियोग से इस कदर व्यामोहित है कि संवेदनाओं की कलियां 
खिल ही नहीं पायी हैं । मगर एक अन्य कहानी 'नन्ही-नन्ही आंखों' में ऊपर के 
सारे रंग एक सांप्रदायिक दंगे के संदर्भे में खरगोश से सहमे मासूमों में इस उदात्त 
ढंग से प्रकट हुए हैं कि 'नन्ही-नन्ही आंखों' को एक श्रेष्ठ कथा का दर्जा देते हैं। 
इसी तरह 'हीरा' का एक पुरुष के नचनिया के प्रति उपजे रागात्मक भाव का 
कलात्मक चित्रण उसे सफल सेक्स कथा में शुमार करता है। संग्रह की एक और 
जीवंत कहानी है 'तीर्थ यात्रा' जो ग्राम्य परिवेश के शोषण के खिलाफ तनकर 
खड़ी होती है । 

काश बिस्मिल्लाह अपनी कुछ कहानियों की संभावनाओं के प्रति सतक होते 
और उन्हें तनिक और सीने देते तो अभी जवकि तीन-चार कहानियां ही 
यादगार हैं, तब उनमें से अधिसंख्य इस कतार में खड़ी मिलती । 


टूटा हुआ पंख' (लेखक : अब्दुल बिस्मिल्लाह) 
आलेख प्रकाशन, दिल्ली-32, मूल्य 20 Fo 


टकडा-ठकडा मोल Mit 
जिजीविषा का दुन्ढ्ात्मक धरातल: 
हसन जमाल का कथा-साहित्य 


हसन जमाल के कथासंग्रह 'अंश-अंश दंश' (शेष प्रकाशन, जोधपुर) से 
गुजरना हौलनाक व्यवस्था के बीच सिकुड़ते दायरों में असुरक्षित निम्न ओर | 
निम्न मध्यमवर्गीय नीयत और नियति से साक्षात्कार करना है। हसन का कैमरा 
हर रिसते कोने में घूमता है ओर बारीक से बारीक चीज उसकी पकड़ से शायद 
ही छूट पाती है । 

sas दिल भारतीय मुसलमानों की द्विविधात्मक मनोदशा पर एक सफल | 
फिल्म बन चुकी है 'गमं हवा'। हसन की 'सीमाबद्ध qa’ इसी मुद्दे के कुछ नये | 
कोणों से कुछ अनछुए बिन्दुओं को उठाती है । शोषित सर्वहारा होने के बावजूद i 


उनसे न मिल पाने की परिवेशजनित कुंठा और पाकिस्तान में स्थापित gat at 
ललचाती स्थिति के बावजूद नायिका अपने अजीब धातु के बने पति मौलाबक्स | 
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से हार रही है जो इसी मिट्टी में रिस जाने से व्यामोहित है । 
अर्थाभाव का विपर्यय आदमखोर में लक्षित है, जहां सहायता के लोभ में 
फिसलते-फिसलते पत्नी पूरी तरह संपन्न दोस्त नदीम के जबड़े में समा चुकी है 
पर agaa हीन-ग्रंथि का नायक पत्नी को दोषी न मानकर खुद को दोषी मानता 
है जबकि उन दोनों में से कोई भी दोषी नहीं, दोषी है आदमखो र्‌ व्यवस्था । 
सरकारी फर्जी गवाह बनाकर एक निरीह ग्रामीण की जीवित लाश को कुत्ते 
की तरह नोचती न्याय तंत्री व्यवस्था की दर्दनाक दास्तान है 'सिफ एक पेशी” । 
सर्वहारा की लुंपेनचाल और एकक विद्रोह की नियति क्रमशः “अंत तक' और 
अंश अंश दंश' में दर्शायी गयी है 'अंत तक' का नायक अपनी एक मात्र संवल 
लीज नौकरी को बताये रखने के लिए न केवल बाँस के fapa मस्तिष्क बच्चे का 
आया वनने को अभिशप्त है, बल्कि उसे एक भ्रष्ट लिपिक से टकराना भी पड़ता 
है। विद्रोह करने पर न केवल थाने की चंगुल में फंसता है afew नौकरी भी जाती 
रहती है । “अंश अंश दंश' में दांत का रोगी नायक मुश्किल से जुटाये पैसे के बल 
पर एक ag डाक्टर को दिखाने जाता है लेकिन बाद में आये संपन्न रोगियों के 
आगे उसकी लाइन के नम्वर का भी कोई महत्त्व नहीं रहता | बौखलाकर अंदर 
जाने वाले गलत आदमी को टोकने के क्रम में पिटकर दांत तुड़वाकर फिर उसी 
व्यवस्था में लोट आता है | 
इस जनतंत्र में जन को पशुओं की तरह खदेड़े जाने की नियति भोग रहा है 
फुटपाथी बुकस्टाल का मालिक gulag | उसके मसीहा पत्रकार छोकरे चाहकर 
भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते, सिवा मायूस होने के। सर्वहारा की जिजीविषा 
इस उजड़ते दयार में जिस फक्कड़पने से गर्वोन्तत है वह हैरत में डालने वाली है 
पत्रकारों के लिए 'आप क्यों चिन्ता करते साव, मुझे कुछ नहीं होगा, सड़क से 
अपना पुराना याराना È । 
इस क्षयी व्यवस्था में वेरोकटोक ओर भी गिरावट आती जा रही है, जिस 
का प्रतीकात्मक अर्थ ‘ast रकम” शीर्षक कहानी में खुलता है। रिक्शा चालक 
की बीवी पैसों के अभाव में समपित होती आयी थी लेकिन चूंकि पति पुलिस की 
चंगुल में जा फसा है और बड़ी रकम की जरूरत है अतः इस वार विवश होकर 
अपनी HA कमसिन बहन को पेसे लाने को भेजती है। हसन के पात्र सर 
झुकाकर नियति स्वीकार कर लेने बाले औसत भारतीय हैं जो अप्रत्यक्ष भाव से | 
इस खूसट ओर खूनी व्यवस्था के प्रति आक्रोश का उद्रेक करते हैं । कहीं वे गिरगिट _ 
की तरह रंग बदलती दुनियादारी और दफ्तरी asia से पिसकर बिलबिलाकर 
गिरगिट की गरदन पकड़ लेते हैं, कहीं सबसे विषण्ण होकर अपने पोसे एकांत 
(एक टुकड़ा एकांत) की रक्षा में घरघुसरा बने हुए । भाषा की लज्जत, संवेदना 
को सुगंधि, शिल्प की स्वतः HAT उन्हें एक संभावनाशील कथाकार के रूप में 
प्रतिष्ठित करते हैं। 
अंश अंश दंश (लेखकः हसन जमाल) 
शेष प्रकाशन, पेपर बेक मूल्य 15 रुपए 
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उद्‌ कहानी 
° 


काया कपट 


जोगिद्रपॉल 


भौंको मत, टाइगर ! भौंक-भौंककर तो तुमने यह सारी मुसीबत खड़ी की 
है--हां भाई, भौंकने की बात हो तो भौंकने को जी तो चाहता है मगर पहले 
आगे-पीछे तो देख लेना चाहिए--मैं ?--नहीं, मेरी अब कोन सुनता है टाइगर 
बेटे--तुम्हारा और मेरा--हम दोनों का मालिक अब मेरा बेटा है। तुम तो 
भौंक-भौंक कर चौदह बरस में ही बूढ़े हो गए हो मगर मैं पिछले 
चवालीस बरस से उसकी खिदमतगुजारी में लगा हुआ हुं । अगले महीने 
पुरे सत्तर का हो जाऊंगा । 

क्या ?--तुम्हें अपनी पुरानी बातें सुनाऊं? वही तो हर रोज सुनाता रहता 
हूं टाइगर ! अच्छा, अच्छा, उछलो नहीं वरना इस उमर में कोई हड्डी तोड़ बैठे, 
तो जुड़ने में न आएगी--आराम से बैठ जाओ, सुनाता हूं--आज न जाने मेरा 
पुराना मोहल्ला क्यों बार-बार मेरी नजरों में ज्यू का त्यूं घूम रहा है जसे हम 
उसमें घूमा करते थे--हां, ठीक कहते हो टाइगर,पनाहगाहें ख्याल में भी बाको 
न रहें तो आदमी भाग-भाग कर जाएगा कहां ?--हमारे सारे मोहल्ले वाले 
कुत्ते, fakaai, आदमी --सभी एकप्राण होकर अपने मोहल्ले के शरीर में खून 
की तरह गदिश करते थे और उसके दिल से गुजर-गुजरकर हर पल पवित्र 
और शुद्ध हो जाते थे और नहीं, टोको नहीं--और पवित्र और शुद्ध हो-होकर 
उनके चेहरे दमकते रहते A— 

इस तरह हांफ क्यों रहे हो टाइगर ?--खुशी से ?--किस बात की खुशी ? 
मैंने सोचा शायद तुम भांप गए हो कि-कि--नहीं, बात क्या होनी है ?-- तुम्हे 
इस तरह हांपते हुए पाकर मैं यूं ही डर-सा गया था--खुशी से भी इतनी हांप 
होते लगे पागल, तो दम अड़ जाता है । सहज-सहज खुश हुआ करो--हां, a Í 
सब्र करो, अपने मोहल्ले, की बात ही तो कर रहा हूं--हां तो हम अपने महल्ले | 
के शरीर में खून की तरह दोड़े फिरते थे । बदन जैसे भी बने अपने खून से ही | 
बनता है मानो हम आप ही आप अपना खूबसूरत मोहल्ला थे--केसे ?--ऐसे « 
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बावले कि शरीर को प्राण से जुदा कर दिया जाए तो बाकी रह ही क्‍या जाता 
तुम्हारा वैस्टवे स्ट्रीट का यह सी ब्लाक [--तुम्हारे इस ब्लाक की भी ड़- 
भाड़ में दम तो घुटता है मगर कितना खाली खाली है ! एक व्यक्ति भी नहीं 
जिसे कोई वेझिझक गले लगा ले--तुम ?--मैं तुम्हारा जिक्र थोड़ा ही कर रहा 
हूं । तुम तो अपने पंजों से खुरच-खुरचकर मेरे जेहन को सारी गंदगी साफ कर 
देते हो तम भी न होते तो अपने भीतर ही भीतर मेरा रहना-सहना दूभर हा 
जाता--मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा टाइगर । 

औरों को छोड़ो, मेरे पोते को ही देखो, कल मुझे उस पर जरा प्यार आते 
लगा तो मैंने झिझक-झिझककर उसे अपनी छाती से चिमटा लिया, मगर छोकरा 
मुझे झटकते हुए चिल्लाने लगा, छोड़ो ग्रैत पा, छोड़ दो मुझे--सांस कसे लू ?-- 
भड़वा डिब्बों का दूध पी-पीकर ऊंचा हो रहा है, उसे क्या मालूम, वेममता सांस 
लिए जाने से ही जीना नहीं हो जाता--मैंने सोचा, अभी बच्चा है, और बोला, 
आओ बाहर पार्क में जाके खुली हवा में खेलते हैँ--फट से जवाब दिया-मेरे 
पास खेलने को टाइम नहीं--सारी उम्र बाकी पड़ी है परन्तु अभी से टाइम का 
हिसाव रखना शुरू कर दिया है। अपने मां-बाप का ही सिधा हुआ है | वे यही 
समझते हैं टाइगर कि सिर्फ टाइम को जोड़-जोड़कर ही आदमी अमर हो जाता 
है, यानि जीओ नहीं, जीने की घड़ियां जमा करते-करते मर जाओ ।--हां, हाँ, 
जी भर के भौंक लो । मुझे मालूम है भौंक-भौंककर तुम वेअख्त्यार हंस रहे हो । 
हंस लो, वेटा, जितना टाइम वाकी है खूब हंस लो, नहीं तो--नहा मरा मतलब 
सिर्फ यह है कि अपनी उम्र तो हम भोग ही चुके हैं, वाकी समय हंसने में बीत 
जाए तो इससे अच्छा और क्या है ?-- 

हमारे मोहल्ले में हंसने-हंसाने का कोई मोका होता तो सभी लोग अपने 
सारे काम छोड़कर बाहर गली में निकल आते-- सुनो, तुम्हें एक मजेदार घटना 
सुनाता हुं-एक वार होली के दिन आसमान में बादलों के अनगिनत टुकड़े आपस 
में खेल रहे ये कि अचानक कहकहों की मूसलाधार बारिश होने लगी । हम भी 
रंगों की बाल्टियां लिये दौड़ते हुए बाहर गली में आ गए ।गोरी-चिट्टी लक्खी _ 
He पर तवे की कालिमा मलकर अपने काले भुजंग पति राधू के साय कहकहाते | 
लोगों में घिरी खड़ी थी और मंगला चाची से कह रही थी--चाची, तुम्हारा _ 
लाडला राधू कहता है मुझे एक काला रंग ही भाता है--सुन रहे हो टाइगर ra 
मक्खन औरत ने अपना मुह काला कर लिया कि जैसे भी हो पिया को भाए-+ _ 
और जानते हो क्या ? राधू ने भोले शंकर की जय बोलकर सब के सामने अपनी 
औरत के मुंह की स्याही से अपने होंठ ओत-प्रोत कर लिए--तुम गोरी हो लक्खी _ 
तो क्या ? तुम्हारा मन तो मेरी ही गाढ़ी स्याही में रंगा हुआ है-ओर फिर हमा 
सव ने अपने रंगों से पिचकारियां भरकर उन्हें अपने निशाने में ले लिया--होल 
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है !--इधर हमारी रंग-भरी आवाज व्रदलियों से भरे आसमान में गूंजी उधर 
आसमान भी वेअख्तयार कहकहाते हुए हम पर सातों रंग ALATA लगा। 
रुको नहीं, टाइगर, दिल खोलकर भोंक लो, तुम्हारा तो हंसना, रोना, 
प्यार करना, गुस्से में आना--सव कुछ एक भौंक-भौंककर ही होता है। मुश्किल 
बेचारे आदमी की है,जो रो रहा होता है मगर हंसे चला जाता हुं । हंसते-हंसते 
रोने की इच्छा को दबा-दबाकर उसकी जान हलक में फंसी होती है -ठहरो 
पहले पानी के साथ डाक्टर की गोली उतार लूं--गोली न खाऊं टाइगर, तो 
जान को वापिस अपनी जगह पर कँसे THA ?--क्या तुम्हें भी मेरे हंसने में 
खोखलेपन का अहसास होता है? सच कहूं टाइगर ? मेरा जी चाह रहा है 
"फूट-फूटकर रो लूं--नहीं, हुआ तो कुछ नहीं, यूं ही पुरानी बातों की याद से जी 
भर आता है--इतनी पुरानी बातें हैं और बार-बार खोलने से तार-तार हो चुकी 
È? ओर हर बार कोई न कोई तार टूट जाता है और टूटकर फिर याद आने में 
नहीं आता । 
नहीं, टाइगर, मुझे इस फटे-पुराने ताने-वाने में हरदम मुंह छुपाकर रहना 
पसन्द नहीं । मेरी तरफ किसी को देखने की फुरसत हो तो मैं आधी सदी पर से 
आंख झपकने में इधर चला आऊ ओर सदा यहीं रहूं । ख्यालों ही ख्यालों में 
HAT में ठण्डक थोड़ ही आती है ? परन्तु जहां gga पर इस तरह नजर उठाई 
जाए कि मलबे का मलबा पड़ा है, वहां क्या अपनी वू सूंघने को पड़ा रहूं ? 
हमारे मोहल्ले में हमारा बड़ा चाचा हुआ करता था टाइगर--सोओ नहीं, 
टाइगर Gaz, तुम्हारे ऐसे ही लच्छनों से ही तो सारी मुसीबत खड़ी हुई है । आंखें 
खोलकर मेरी बातें सुनो, नहीं तो तुम्हारे कान मुड़कर तुम्हारे अन्दर की तरफ 
जा खुलेंगे और फिर अपने-आपको न जाने क्या अल्लम-गल्लम FATA रहोगे-- 
हां, भौंकते-भौंकते तुम अचानक सो गए थे | शायद सोते-सोते भी दो-एक बार 
भौंक दिए थे । अपनी बातों में मेरा तुम्हारी ओर ध्यान हीन गया--हां, मैं 
' तुम्हें अपने मोहल्ले के बड़े चाचा के वारे में बता रहा था । अपनी पैदायश से मैं 
। उसे उतना ही बूढ़ा देख रहा था। मेरी मां का भी कहना था कि जब उसे ब्याह 
कर लाया गया, बड़ा चाचा तब भी इतना ही बूढ़ा दिखाई देता था--नहीं, 
। किसे मालूम, उसकी क्या उम्र थी ? उम्रों का हिसाब तो उस समय रखा जाता 
है जब उम्र के अगले fad की टोह हो । यहां तो यह था कि जो पैदा हुआ वो 
“मानो पहले से ही हमारे साथ था और जो मर गया वह भी हमें छोड़कर कहां | 
जाएगा । मेरी मां जब मेरे स्वर्गीय दादा का श्राद्ध किया करती थी तो अपने | 
सामने खाने की चोकी पर बैठा हुआ ब्राह्मण उसे अपना ससुर ही मालूम होने 
लगता ओर वह लम्बा-सा घूघट ओढे बार-बार उसकी थाली में गर्म-गर्म पूरी रख 
adi, बस भाड्या जी, यह आखिरी ले लीजिए | 
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मगर एक हमारी बहू है, टाइगर, कि हमारे जीते जी भी उसे खबर नहीं, 
हम खा के जीते हैं या खाए बर्गर | --कभी दिखने में ही नहीं आती, बस उसकी 
ओर से समाचार मिलते रहते हैं कि बाबा सठिया गया है । तुम ही बताओ सत्तर 
की उम्र में कोई सठियाएगा भी नहीं क्या ?--कहती है टाइगर, मैंने तुम्हें बुरी 
तरह बिगाड़ रखा है--मेरी ओर मुंह फुला के भौंकना क्यों शुरू कर दिया है ? 
मैं थोड़ा ही कहता हूं तुम बिगड़े हुए हो। अपनी उस मां को भौंका करो--- 
मगर यही तो तुम करते हो--देखो टाइगर, वह कहीं नज़र आ जाए तो सर 
नीचे करके एक ओर हट जाया करो । तुम्हें उससे क्या लेना-देना है ? 

अच्छा, यह बताओ, उस दिन सुबह आंख खुलते ही दुम हिलाते हुए उसके 
बेडरूम में क्यों जा घुसे ? वहां तो वह अपने बेटे को भी नहीं आने देती। तुम्हारी 
afai में तो उसे अपने पाप अटके हुए दिखाई देते हैं--क्या बोलती थी, तुम्हें 
शूट करवा देगी ?--कोई मज़ाक है! ऐसी-वंसी बात हुई तो मैं उसे फांसी 
चढ़वा दूंगा--मगर नहीं, टाइगर तुम उससे बचकर ही रहा करो । अपने आराम 
के लिए जब यह लोग कुत्तों को मरवा देते हैं तो इसे मर्सी किलिंग का नाम 
दिया जाता है और मरवाने वाले को फांसी चढ़ाने की बजाए इज्जत से देखा 
जाता है--हां बेटे, उससे बचकर ही रहा करो। सारी उम्र इनकी चौकीदारी 
में विता चुके हो। अब अपनी चौकीदारी किया करो, नहीं तो चोर तुम्हें ही तुम 
से छीन लेंगे--नहीं, भौंको नहीं--तुम्हें इधर से उधर जाने की जरूरत ही क्या. 
है ?_ मैंने कह दिया न, भोंको नहीं, भौंक-भौंककर तो तुमने सारी मुसीबत खड़ी 
की है-मुझे कभी उधर उनके पास जाते हुए देखा है ? तुम भी यहीं पड़े रहा' 
करो | यहां तो यह है टाइगर कि मरने से पहले अपने अलग-अलग कमरे में | 
जिन्दगी की केद भुगतते रहो--हमारा मोहल्ला ?--हमारे मोहल्ले की क्या | 
पूछते हो ? वो तो हर ओर से खुला हुआ था। जिधर से जहां भी पहुंच जाओ | 
मानो अपने ही पास आ पहुंचो ओर बेफिक्री से आंखें मूंद लो कि मां की गोद में | 
आ पड़े हो--हां मैं तुम्हें बड़े चाचा के बारे में बता रहा था । हरएक का कहना | 
था कि बड़ा चाचा सर पर है तो मुझे क्या चिन्ता ? ast को उनकी बड़ी उम्र 
नहीं मारती । उम्र से तो विश्वास प्राप्त होता है। हमारा बड़ा बड़ा चाचा किसी | 
बीमार पर दम फूंक देता तो वह अपने इसी विश्वास से स्वस्थ होने लगता कि | 
बड़े चाचा ने छू लिया है । अब बीमारी का क्या काम? 

हमारे बड़े चाचा ने मोहल्ले के हर जीव को माला में पिरोकर अपने गले 


नहीं धड़कता बल्कि सोने के इन्हीं मनकों में से कोई न कोई हर समय यहां बजता a 
रहता है । S 
पर तुम्हारे कुछ मनकों में खोट ज्यादा ही है बड़े चाचा । 
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फिर भी, सोने के हैं, झूठे तो नहीं । 

सयानों के ठहरे-ठहरे प्रेम से ही जीवन के सम्वन्ध गठते चले जाते हैं, 
टाइगर | जहां वूढों का मान नहीं, वहां जीना और जुड़ता कँसे हो ? तुम्हारे 
मालिक और मालकिन एक तुम ही से नहीं चिढे रहते, वे आपस में भी अपनी 
मुस्कराहटों का हिसाव-किताब ही चुकाते हैं । तुम्हें मालूम नहीं, बहू ने कानूनी 
कारवाई से मेरे बेटे की बिजनेस प्रापर्टी में अपना आधा अधिकार मनवाया AT 
वे आपस में लड़ते-झगड़ते तो नहीं, मगर केवल असूल और नियमों की सुविधा से 
जीते हैं । तुम व्यर्थं ही अपने प्यार की सहक पूरी न होने पर भी भौंकते रहते हो । 

परसों वह पूरे ढाई महीने बाद मुझे मिला--हां, मेरा बेटा--और छूटते है 
बोला, तुम्हारा टाइगर अब बूढ़ा और पागल हो गया है वाबा--मैंने कहा, बूढ़ा 
और पागल तो मैं हो गया हूं बेटे । वह तो अभी तुम्हारे बच्चे की उम्र भी नहीं 
जिया । उससे प्यार करो, जानवर के सारे हवास अपने-आप पलट आएंगे-- 
मशीन कुछ महसूस किए बगैर चलती रही, मेरे पास मुहब्बत का टाइम 
नहीं बाबा, मुझे अब उससे छुटकारा ही पाना है--तुम परेशान क्यों होते हो 
टाइगर ? वह तो मुझसे भी छुटकारा पाने की सोचता रहता है--हाँ, जी भर 
आया है तो रोना रोको नहीं, भौंक लो--खूव भौंक लो--खूव भौंक लो मगर 
'घबराओ नहीं । मैं सव ठीक कर लूंगा-- 

एक वात बताऊ ?--हमारे बड़े चाचा के सोने के मनकों में पांच--नहीं छः 
कुत्ते भी थे । हमारी सारी गली उन्हें पालती थी । बड़ा चाचा आदमियों पर भी 
भरोसा करता था परन्तु आदमियों से ज्यादा उसे उन कुत्तों पर भरोसा था। 
उन कुत्तों में से गंगाराम बहुत बूढ़ा था--नहीं, तुम अभी इतने बूढ़े कहाँ हुए हो? 
अपने बुढ़ापे के जिक्र पर fag मत जाया करो । इसीलिए तो कुत्तों को काया 
इतनी जल्दी ढीली पड़ने लगती है--अरे भाई बूढ़े तो एक वरदान से कम नहीं । 
बड़ा चाचा जब मेरे सामने SA का त्यूं घूमने-फिरने लगता है तो मेरी जवानी 
लौट आती है। बूढ़ों की ठण्डी छांव हमें सदा हरा-भरा रखती है--नहीं, टाइगर 
यह ग़लत है कि महीने और साल हमें बूढ़ा करते हैं। बूढ़े हम उस समय होते हैं 
जब हमारे वाप-दादा न रहें, हां, अपने आप में त रहें या हमारे दिल ओर 
“दिमाग में । पौधे अपनी जड़ों पर कान रखे होते हैं तो कड़कती धूप में भी फूलों 
में मुंह दिए लहराते रहते हैं--हां टाइगर, मेरा बेटा इसीलिए सूखता जा रहा 
है। अपने धंधों ओर रोगों के सिवाय उसे कोई चिन्ता ही नहीं । सो रोग पलते 
और धंधे बढ़ते जा रहे हैं ओर वह आप: घट्ता जा रहा है-आशीर्वाद ? 1 
आशीर्वाद तो मैं उसे फिर भी देता ही रहता हूं परत्तु वह मेरे आशीर्वाद पर _ 
कान धरे और उसे अपने खून में रचने-बसने दे तब न । मेरे आशीर्वाद को घोल- i 
-घोल कर पीता रहे तो देखते-ही-देखते निखर आए--कई बार आपे से बाहर हो 
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जाता हू परन्तु टूटा-फूटा ही सही, अपना ही आप है, उससे बाहर कैसे रहें ?-_ 
एक दिन मैंने उससे शिकायत की, गोपाल बेटा, मेरी ही उंगली पक प्रकड़कर 
चलने के काबिल हुए हो--मज़ाक उड़ाते हुए बोला, अब तो तुम चल फिर नहीं 
सकते, वावा, क्या तुम्हारी उंगली पकड़कर सारा दिन तम्हारे साथ बैठा रहें ? 
में यह ता नहीं कहता टाइगर कि वह हरदम मेरे पास बैठा रहे, परन्त यह भी 
कोई जीना है कि तुम्हारा लेना-देना हो लिया, वस अब सिर्फ इसलिए जीते रहो 
कि एक मरना बाकी 
हा, गगाराम को तो मैं भूल ही गया--कुदरत बड़ी सखी है टाइगर, कि 
Gat म सव कुछ झट ही भूल जाता है। याद रहे तो दिमाग से कांटे निकाल- 
निकालकर बूढ़े पागल हो जाएं--नहीं, गंगाराम तो मुझे भूल-भूलकर याद 
आता है--हां गंगाराम बेहद बूढ़ा था । बड़े चाचा के घर के सामने बैठा रहता 
था । वड़ा चाचा हम सभी से कहा करता था कि मेरा यह बूढ़ा कृत्ता मेरे साथ 
CART । इतने लम्बे सफर में गंगाराम मेरे आगे-आगे न होगा तो मैं रास्ते में 
हाँ कहा खा जाऊंगा ।---और तुम हैरान होगे टाइगर, हमारे बड़े चाचा और 
गगारामन एक ही समय प्राण त्यागे । हम सभी मोहल्ले वालों की पूरी तसल्ली 
थी कि चलो चड़े चाचा का गंगाराम तो बड़े चाचा के साथ है ही। दोनों मज़े से 
धीरे-धीरे जा पहुंचेंगे--अरे टाइगर, देखो, टेलीफोन की घंटी वज रही है--- 
नहीं, ठहरो, में आप ही देखता हूं । सुनने वाला इतना पढ़ा लिखा कहां होगा कि 
तुम्हारे भौंकने का तरजुमा करते जाए ?--ठहरो, गड़बड़ मत करो--नहीं, परे 
हो जाओ, मैंने कहा है न, मैं आप ही वात कर लेता हूं--हैलो ! हैलो ! 
गोपाल ?--तुम्हारा मालिक है टाइगर--क्या ?--नहीं गोपाल |—az, भौंक 
क्यों रहे हो ?--नहीं, गोपाल मैं टाइगर से कह रहा था--हां, वही भौंक रहा 
चहा, टाइगर पागल नहीं है गोपाल---तुम--?--मैं ऐसा नहीं होने दंगा 
गोपाल--पागल तुम हो--नहीं-नहीं गोपाल । उन्हें मत लाओ--नहीं ! 
टाइगर !--इघर आओ टाइगर--घबराओ नहीं--आओ, उनके आने 
से पहले मैं तुम्हें दूर कहीं छोड़ आता ga नहीं जाओगे ?-_अरे 
मुखं, मालिक की नीयत खराब होने लगे तो वह भी चोर होता है । तम्हें क्या 
पड़ी है कि चोरों की रक्षा करते फिरो ?--हां, भौंको, खव गुस्से में आके भौंक 
लो-मगर SEU, इस तरह काम न चलेगा--आओ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ ही 
आता हूं--मुझे इतनी गहरी शिकायत-भरीईनजर से मत देखो--जी चाहता है 
तो काट लो--लो काट लो परन्तु इस तरह मत देखो । 
जब मैं तुम्हें पहली बार घर लाया था तो तुम शायद कुछ ही घण्टे पहले 
पेदा हुए होगे । तुम्हारी मां तुम्हें हमारे पीछे के पाकं में छोड़कर न जाने कहां 
चली गई थी, शायद जाने से पहले जब वह तुम्हारे नहें-मुन्ने भाइयों को समेट 
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रही थी तो तुम शरारत से किसी झाड़ी में लुढ़क गए थे । जव मैंने तुम्हें देखा तो 
इतनी बड़ी दुनिया में तुम नन्ही-सी जान अकेले ही खेल रहे थे ओर तुम्हें कोई 
फिक्र न थी और अपने छोटे-छोटे पैरों पर खड़े हो-होकर बार-बार गिरना तुम्हें 
बहुत अच्छा लग रहा AT तुम्हारे मोह से मेरे अन्दर ही अन्दर मेरी दुम हिलने 
लगी और मैं अपने आप से पूछने लगा कि थोड़ी देर में जब तुम्हें भूख सताने 
i लगेगी तो तुम क्या खाओगे, इतनी सर्दी में कहां सोओगे ?--मुझे विश्वास होने 
| लगा कि कुदरत ने तुम्हें मेरे सुपुर्द करने का फैसला कर लिया है — 
| मुझे अपनी जिम्मेदारी का पास है टाइगर, परन्तु मैं क्या करूं ? तुम्हें तो : 
मालूम है कि मैं भी अपने बेटे के दिल के बाहर ही रह रहा हूं । दिल के बाहर हुए 
| या घर से बाहर।--कोई दिल ही में होतो जहां भी हो दिल ही में होता है। 
पिछले महीने जब यह लोग तुम्हें मेरी सलाह के बगर कहीं बाहर छोड़ TTF 
$... तो मुझे मालूम था कि किसी दिन तुम मेरे ही दिल के किसी रास्ते से अचानक 
i दाखिल हो जाओगे--और वैसे ही हुआ--तुम दो दिनों में लोट आए ओर तुम्हें 
i गले लगाकर मेरी जान में जान आई--मैं क्या करूं? अपने हाथों से तुम्हें बाहर 
धकेल के मैं भी यहां कैसे रहुंगा, इस सारी दुनिया में कैसे रहूंगा 7--और तुम 
लौट आए तो तुम किससे मिलोगे ?--घबराओ नहीं टाइगर, हम दोनों ge 
इकट्ठे ही कहीं निकल जाते हैं--नहीं ठहरो, बाहर की तरफ क्यों भागते हो? 
यहीं बैठे-बैठे अपनी राह पर हो लेंगे-- 
मैंने कुछ गोलियां ऐसे ही मोके के लिए रखी हुई हैं टाइग र--ठह रो, इस 
न अलमारी में हें--ठहरो !-यह देखो, यह है शीशी, तीन तुम ले लो और तीन : 
मै--ठहरो, पानी के साथ लेंगे--अच्छा, अब मुंह खोलो | देखो बेटे जल्दी नहीं : 
करना, हम दोनों को साथ-साथ जाना है । फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे आगे-आगे 
तुम्हें सारा रास्ता दिखाता चला जाऊंगा--शावाश 1--लो अब दूसरी भी उतार . 
जाओ [--और अब यह तीसरी !--तुम्हें मालूम नहीं, गोपाल तुम्हें मरवाने के ; 
लिए म्युनिसिपल कमेटी के आदमियों को ला रहा है, वे लोग अब आ ही रहे होंगे, . 
मगर उनके आने से पहले ही हम कूच कर चुके होंगे। अरे !- वाकी गोलियां _ 
कहां गईं ?--शीशी खाली है ।--टाइगर--टाइगर, ठह्रो (->ठाई-- ‘ 
ea नहीं टाइगर, मुझे मालूम था कि शीशी खाली है-हां, कह तो दिया है, 
मुझे मालूम था कि शीशी खाली है !--मैं तुम्हारे आगे-आगे ही जाना चाहता ` 
i मगर पीछे तुम्हें किसके साथ छोड़ता ?--मेरी तरफ इस तरह घूर-घूर कर क्यों 4 
देख रहे हो ?---जाओ ।--जाओ अब, नहीं तो वे लोग आ रहे हैं--बाव lara! < 
लो, वे आ गए ! मैंने कहा था न वे आ रहे हैं--वाऊं ! -हां, वे ही हैं! आओ . 
गोपाल !--वाऊं !--वाऊं !--हां, गोपाल, अब एक ही बुढ़ा कुत्ता बाकी र 
गया है ! इन लोगों से कहो, मुझे ले जाएं !--वाऊं !->वाऊ-- 
उर्दू से अनुवाद : कृष्णा पॉल 
ई/587, ग्रेटर कैलाश 11, नयी दिल्ली-1 10048 
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pisat वाला मकान 


बद्री सिह भाटिया 


टूर “घर से कोसों, मीलों दूर, किसी अजनवी शहर में, कौन किसे पहचानता 
है ! उसी शहर में अगर कुछ लम्हें गुजरते हैं तो इस उम्मीद में कि किसी न किसी 
दिन कोई न कोई अच्छा-सा दोस्त, अपना बनकर सूनी सड़कों पर अकेले न घूमने 
को हिदायत देकर गायव हो जायेगा | तव सिलसिला शुरू होगा एक और दोस्त 
बनाने का | इस तरह सम्भवतः अजनबी शहर में एक लम्बी जिदगी न चाहते हुए 
भी यूं ही गुज़र जाती है । 

दोस्तों की तलाश में हुई थकान मिटाने के लिए सड़क के किनारे लगे विश्राम 
हेतु aa पर बैठकर, निनिमेष प्रकृति को निहारने के सिवाय और रह भी क्या 
जाता है ! सुदूर क्षितिज के पास आकाश में बादलों की बनती-बिगड़ती तरह-तरह 
की आकृतियां निहारना मेरे लिए अव एक आम वात हो गई है । इन आकृतियों 
को देख-देख, मन में तरह-तरह के विचार उमड़ते हें । करण्ट-सा दौड़ता है शरीर 
में और फिर इनमें gaa लगता हुं अपने कुछ परिचित चेहरे । 

उस दिन गांधी पाकं में बैठा, इन्हीं बादलों को देख रहा था। मन के किसी 
कोने में शालीनी का विम्ब न जाने केसे आ गया मैं सामने रिज पर ठहल रहे 
लोगों की भीड़ में उसे देखने लगा | एकाएक मुझे झटका लगा । अपने इन्द्रियबोध 
पर ठगा-सा रह गया । आकाश में बादलों के संग उड़ रही शालीनी धरती पर 


कैसे आ गई । वह कंधे पर बैग उठाए भीड़ में से निकलती चली आ रही थी । 


मयर मिडी 


स 


शालीनी अस्पताल मार्ग की ओर मुड़ी। मैं उससे मिलने के लिए व्यग्र हो 
उठा । अपनी जगह से उठा और सीढ़ियों से नीचे उतर कर शालीनी के पास जा 
पहुंचा । “हलो शालीनी, तुम * यहां !” एकाएक मुझे सामने पाकर वह सहमी 1 
उसे भी आश्चर्य हुआ । मगर, शीत्र ही सहज हो गई, बोली --“अरे ! तुम यहां ?” 

“यही मैं तुमसे पूछ रहा हूं ।” 

“तुम यहाँ क्या कर रहे हो ?” 

“नौकरी ।” 

औपचारिकता के वाद हम आगे बढ़े । शालीनी अपनी छोटी बहन के यहां. 


| 


आई है । चूंकि मैं शालीनी से वर्षों वाद मिला हूं, मैं उसके वारे में जानने के लिए 
उत्सुक हूं । ये बातें सड़क पर तो हो नहीं सकती थी सो हम आगे लक्कड़ बाजार 
की ओर बढ़े और कोजी रेस्तरां की एक मेज पर आमने-सामने बैठ गये। बात के 
सिलसिले को हाथ में लिया, “यहां कौन-सी सिस्टर है तुम्हारी ?” 
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“रूपा | 5 
“रूपा ! वह तो तुमसे तीसरे" ` "” q 
fells 3 
“और सोना ?” 
“उसकी शादी अभी ठीक नहीं हुई र 
“शालू मैं कुछ समझा नहीं | आखिर तुम 
“क्यों मजाक करते हो तुम, कया जानते नहीं । 
“शालू तब और अब में कितना अन्तर हे । मैं तो समझा ar” E 
एक दीर्घं निःश्वास लेकर वह बोली, “तुमने कडियों वाला मकान देखा है।” s 
“वया कहती हो, क्या मैं nia” म 
“नहीं, यू ही पूछा ।” 7 
“देखा दे 3 
“कैसा लगता है, जव कोई ऊपर छत पर चल रहा हो ।” न 
“बीच की कड़ी में एक चरमराहट-सी होती है ।” म 


हमारी बातों का सिलसिला जरा रुक जाता है | वेटर चाय रखकर चला जाता a 
है । फिर वह कुछ क्षण रुककर बोलती है, “जब भी कभी अपने जीवन के आईने ग 
में देखती हूं तो कई प्रतिविम्व दृष्टिगोचर होते हैं । मम्मी, पापा, भैया, छोटी बहने 
और मि० वर्मा । इन सवके विम्व एक चलचित्र की मानिद मानसपटल पर आते हैं, प 
मिट जाते हैं * "तब मैं अपने को टूटा-सा महसूस करती हूं। अपनी स्थिति को देखती से 
हूं । अक्सर बिस्तर पर लेटी छत की कड़ियां गिनने लगती हूं और फिर रुक जाती म 
हूं, मध्या कड़ी के पास । मैं उस आवाज़ को पहचानना चाहती हूं जो कड़ी से निक- ब 
लती है। फिर एक अन्तर तलाश करती हूं अपने ओर इस कड़ी के बीच में । ग 

तुम शायद नहों जानते | तब मैं छोटी थी, अपने मां-बाप की सबसे बड़ी प 
संतानः" शायद यहीं से शुरू होगा है सव कुछ । मम्मी, पापा से अक्सर तुनक जाया £ 
करती थी | उनसे लड़ती रहती थीं और मैं निनिमेष ताकती रहती थी उनके मुंह | 
खूब बहस होती थी उनकी, समझ में कुछ भी नहीं आता था। घर के वातावरण सें च 
लगता था कि मम्मी अपने काम से सीधा घर आ जाती थी--पापा अक्सर देर सें ५ 
आते थे। 

मेरे बड़ा होने के साथ घर में सुरेखा, रवि, रूपा और सोना आ गई । समय 
गुजर रहा था। यद्यपि पापा अब समय पर घर आ जाते मगर मम्मी फिर भी. 


| 
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E उदास रहतीं । कई वार वह अनायास ही पापा पर नाराज हो उठतीं । तब घर में 
" ऐसा लगता मानो भूकम्प आ गया हो । 

E फिर मैं घर की कुछ समस्याओं के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानने लग गई थी। 
मम्मी पापा से एक तो पैसों को लेकर नाराज रहती और दूसरे उनके निठल्लेपन 
से | समय पर कोई काम न होना | बार-बार कहना । इसके अलावा भीतर भी 
कुछ था । मालूम नहीं । झगड़े के दौरान मम्मी हम पर भी वरस पड़ती । वह अपने 
काम को महत्ता देती कहती, “अगर मैं काम न करूँ तो तुम भूखों मर जाओ! 
बानर सेना ।” जव इस तरह की वातें होती-होती सीमा से आगे बढ़तीं तो मैं भी 
बोल जाती, “मम्मी, अगर हम इतने ही अखरते हैं तो हमें पैदा होते ही क्यों न 
मार दिया।” शायद ऐसा ही कुछ कहा था एक दिन कि मां मेरा मुंह अवाक्‌ 
ताकती रही । थोड़ी देर तक तो वह यूं ही रही मगर फिर उन पर वही क्रोध हावी 

_» हों गया जो पापा पर होता था और मैं: ** 

। न जाने कव, कैसे मैं मम्मी की पक्षधर हो गई। ऐसा लगने लगा था कि मैंने 


मम्मी से संधि कर ली है, अव मेरी जगह सुरेखा आ गई थी। मार भी उसे ही 
पड़ती और'* “इस बीच पापा जरा-सा बुढ़ा गये थे । उनके सिर पर चांद निकलनी 
शुरू हो गई थी । घर में मधुर संगीत का-सा वातावरण नहीं रहा था। या तो 
बोझिल वातावरण या फिर किसी गली का शोर | मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और 
मुझे वहीं शहर में नौकरी मिल गई थी ।मेरी नौकरी लगने से मम्मी का अधिकार, 
ता वात्सल्य मुझसे कुछ ज्यादा हो हो गया था | उनका पापा से लड़ना अब अधिक हो 
ईने गया था । अव झगड़े का अगर मुद्दा था तो वस पैसा । 
हे हमारे घर में एक तूफान तव आया जब पिताजी ने अचानक फैक्टरी से त्याग- 
हैं, पत्र दिया । तव मम्मी पापा से खूब लड़ी थी । पापा के शब्द अव अक्सर मेरे कानों 
[ती से टकरा जाते हैं। उन्होंने कहा था, “चन्दा, तुम इस घर में अपना ही अस्तित्व 
ती मानती हो, मेरा होना तो गौण है | जव से शालू कमाने लगी हे, तुम्हारे तेवर ही 
क- बदल गये हैं । हममें पति-पत्नी-सा कुछ है ही नहीं । मेरा अस्तित्व न के बरावर रह 
गया है इस घर में। अब तुम कर लो जो करना है। मैं तो"""” तव मैं भी चीख 
ड़ी पड़ी थी, “पापा ! अपने दायित्वों से जी चुराकर पलायन कर रहे हो न ! इस 
या क्रिकेट की टीम का भी सोचा है ।” पापा चीख पड़े थे; “शट अप ।' 
ह्‌। उसके वाद मैं पापा को लान में पुस्तकें पढ़ता पाती । उनसे घर में कोई भी 
"में वात नहीं करता था, सिवाय सुरेखा के | जव मम्मी पुरेखा को डांटती तो हम उमे 
-से पापा के पास देखते जो उसे प्यार कर रहे होते । क्रोध आता था तव पापा पर, 
“एक ही लड़की से प्यार क्यों ?” 
[यः सभी चकित थे । कोई भी स्वर नहीं निकाल रहा था । सुरेखा दो दिन से घर 
भी नहीं आई थी । मम्मी पापा को इंगित कर-कर प्रश्‍न तो उछालती मगर उनसे 


~ 
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पूछती कुछ नहीं। बे निष्प्राण से सब शुनते। उस दिन मम्मी के नाम सुरेखा का 
पत्र आया । उसने अपनी स्वेच्छा से शादी रचा ली थी । इसका किसी को पता as 
चला | उसने इस बारे में किसी से राय भी नहीं ली । यद्यपि वह शादी योग्य थी। 
अपना भला-बुरा जानती थी मगर रिवाज के अनुसार बारी तो मेरी थी। मुह L 
उसका स्वयंवर अखर-सा गया । मम्मी-पापा की आपसी अनवन शायर 
हमारी बढ़ती उम्र की ओर ध्यान न ले गई हो । पारिवारिक ट्रन्द्र के बीच उसके 
इस बोल्ड निर्णय से चिढ़-सी हो गई | फिर कहीं मन में विचार कौंधा कि कहीं ड्म 
षड्यन्त्र में पापा न शामिल हों ! तभी तो वे निस्पंद से हैं। और अब हम गाहे. 
amè सभी दोषों की जिम्मेवारी पापा पर लाद देते । पापा हमारे लिए अब ऐगे 
हो गये थे कि जब जी में कोई गुबार हो तो उनके पास जाओ और भाषण दो 
गालियां दो और भड़ास निकाल कर चल दो। वे बुत की तरह सुनते रहते । 

अभी हम विगत की घटना को लेकर संयत भी नही हुए थे कि पापा ने gà 
एक पत्र दिया । रवि का था । लिखा था, “पापा, कुछ दिनों से घुटन महसुश कर 
रहा हू, इस घर में। में जा रहा हूं, आप सबसे दूर, दिशा की तलाश में***” ऐसा 
| लगा मातो सुरेखा, रवि और पापा इस घर को विखण्डित करने में लगे हो और 
इसकी दीवारें ईट-दर-ईट गिरा रहे हो । बहुत दिनों वाद वे मम्मी की आकाशवाणी 
पर बोले थे, बोले नही बिगड़े थे । उस दिन मम्मी और पापा में खूब वाकयुद्ध हुआ। 

मम्मी के पक्ष में कुछ देर वाद मैं भी बोलना शुरू कर गई । पापा पर हम गालियों द 
को बौछार करने AT | हमारा उद्देश्य यह हो गया था कि हम मोर्चा जीत जायें। 
धराशायी कर जायें उनको । अचानक मेरे मुंह से शब्द निकले, “पापा, आप क्यों 
गम हो रहे हैं, घर का खर्च तो में ही चला रही हूं, तुम सभी तो'"'” इस पर पापा 
चुप हो गये थे । ओर हम मां-बेटी प्रसन्न--आखिर हमने उन्हें चुप करा ही.त 
दिया । मगर थोड़ी देर वाद वे हाथ में सोटी लिए मेरे पास आये । “बेटी, मैं कुछ 
भी नहीं हूं, मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है । मैं कुछ भी नहीं था, ले लो यह घर। 4 
मैं जा रहा हूं । और वे सोटी की टक-टक करते चले गये । कहां गये पता नहीं । 

कई दिनों तक तो हम उनका इंतजार करते रहे, मगर जब वे नहीं लौटे तो ए 
हमने भी उन्हें भुला-सा दिया । हां, इतना परिवर्तन जरूर हुआ कि मैंने अपने ब्याह 

'का विचार त्याग दिया और छोटी बहनों के बारे मे सोचने लगी । गे 

तदुपरान्त एक दिन मम्मी की नौकरी चली गई | कम्पनी में छंटनी हो गई। ५ 
मम्मी उदास-सी बेठक में बैठी थी। जब मैंने उनकी उदासी का कारण पूछा तो 
बिफरकर रो पड़ी । मम्मी ने हिचकियां ले-लेकर बताया कि कम्पनी की घाटे की 

. अवस्था में मजदूरों से चल रहे विवाद में बहुत से मजदूरों की छंटनी हो गई और न 

वह बहुत देर तक तो यूनियन प्रबंधक बोर्ड से लड़ती रही मगर अंत में'"'उ i 

दिन उन्हें पिताजी की बहुत याद आई । मां वार-बार उनका जिक्र करती ।.“काश, 


न 


| 
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"82 होते तो आज यह न होता ।” मुझे मम्मी के शब्दों में पिताजी के व्यक्तित्व के 
थी महत्त्व का एहसास हो रहा था । पापा के होने की एक स्व्रीकारोक्ति थी मम्मी की 
खु बात में । और तब ही मैंने अपने को एक वार घिरे पाया था अपनों की बीच । रूपा 

a और सोना का भार अचानक भारी लगने लगा था। 
केळ कुछ दिनों बाद मेरा स्थानान्तरण दूर एक कस्बे में हो गया था। अतः हम 

ये शहर का मकान वंद कर कस्वे में ही चले गये। मम्मी ने हिम्मत से काम किया 

हैं अपना दायरा वढ़ाया । मेरे वेतन से वचे पैसों और कम्पनी से मिले पैसों को मिला 

कर वहीं एक जमीन का टुकड़ा मोल ले लिया | मेरे वेतन में हुई बढ़ोतरी और 
“भविष्य निधि से कुछ कर्ज लेकर हमने मकान का काम शुरू किया । मम्मी जहर 
_नहीं लौटना चाहती थी । 

| मुशे सीमेन्ट लेने के चक्कर में भेंट हुई अपने एक दूर के रिश्तेदार मि० वर्मा से । 
iro वर्मा न जाने कैसे हमारी स्थिति से अवगत थे । वह अब हमारे घर आते-जाने 

के लगा था | उसका व्यवहार, उसकी AIA । हमें ऐसा लगने लगा था मानो वह इस 

झर घर का ही अंग हो । फिर उसने रूपा के रिश्ते में भी हमारी मदद की । मेरा उसमे 
णी लकर वात करता सलाह-मशविरा करना मम्मी को अखरने लगा । मम्मी अव 
ता | स्वार्थी हो गई थी । उसके आगे एक उद्देश्य सोना की शादी था और अपना अधः 

TH cag भविष्य । मम्मी ने एक-दो मर्तवा इसका जिक्र भी किया । मैं मम्मी से 

य | बोली थी, “मम्मी, fro वर्मा मेरे जीवन में लहर पैदा नहीं कर सकता । मैं अव वह 

झील हूं जो वरसाती नालों से आये मलवे से भर गई है । अब यहां दलदल हो गई 

॥पा है । और दलदल में पत्थर फेंकने से लहरें पैदा नहीं होती । पानी नहीं हिलता । 
a ga निश्चित रहो । जब तक हूं, यहीं हूं ।'” ' 
कुछ एकवारयंहीमैं मम्मी से पूछ बैठी, “मम्मी क्या आपके और पापा के बीच 

Rl कभी कुछ सहज नहीं हुआ। 

al “नहीं, ऐसी वात नहीं थी । न जाने उनसे लड़ना क्यों अच्छा लगता था 1” 
तो एक निःश्वास छोड़कर मम्मी ने कहा था | a 

याई शहर आई तो मन में आया कि चलो अपने घर की भी सुध ले लूं। जैसे ही = 

गेट के पास आई तो वहां लॉन में कुर्सी पर पापा को बैठा देख आश्चर्य हुआ। कुछ न 

ई। भय भी लगा । आगे बढ़ने में झिझक हो रही थी | लौटने का भी मन नहीं था । os 
तो मैंने अंततः गेट खोला और आगे बढ़ी । गेट खुलने की आहट से उन्होंने मेरी ओर ie 
की ताका । मैं सिहर गई। ढला हुआ शरीर, सिर गंजा, निस्तेज आंखें | वे पहचान 
और नहीं पा रहे थे मुझे । मैं असमंजस में थी कि अपने तिरस्कृत पिता के आगे कैसे 
उस जाऊं | उनसे क्षमा मांगू या लड़ जाऊं । 

श, “कौन, शाल । 

मिश्री से शब्द । पापा की पुरानी, वही बचपन वाली आवाज सुनकर मन में 
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कहीं कुछ हुआ । पापा उसी प्यार से ब्रोल रहे थे जैसे वे हमसे वचपन में वो 
करते थे। सोचा, क्रया करूं ? रोऊं और पापा से लिपट जाऊं? गले में कुछ फंस 
साजा रहा था। ऐसा हो रहा था मानो मैं बच्चों की तरह रोऊं और पापा 
लटक जाऊं। पापा कहे, 'बेटे रोते नहीं, लो पैसे और टॉफी खा लो ।” पर क्या हँ 
हो सकता है । विवेक से प्रश्‍न उठता । और मैं जरा-सा संयत होकर ढीठ स्वर 
बोली, “हां, पापा मैं हूं । 

“तुम लोग कहां हो आजकल ?” 
“कस्बे में ।” 
| “और आज यहां'""” 
“रूपा की शादी है । सामान लेने आई थी । सोचा, घर देख ATH ।” 
में पापा के पास ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गई थी । पापा कुछ भी नहीं बोल: 
थे। मेरे भीतर भी इन्द्र चल रहा था | फिर मैं ही बोली, “पापा, आप नहीं चनें 
रूपा की शादी में ।” पापा ने इस वात का कोई उत्तर नहीं दिया। वे उठे बॅ 
भीतर चले गये। थोड़ी देर बाद लौटे तो उनके हाथ में कुछ कागज थे। वों 

“बेटा, पिछली वार जाते समय एक कार्यवाही रह गई थी। उसे ही पुरा का 

आया तो यहां कोई भी नहीं था । मैने सोचा, मेरा घर है इसकी देखभाल तो कर 

ही है। गया ठो तुम्हें सौंप कर था मगर'""ये कागज मैंने तैयार कराये हैं। i 

मेरा दायित्व निभा रही हो । तुमने अपना भी व्याह नहीं किया । तुम्हारा उत्तरा 

सोचकर मैने यह मकान तुम्हारे नाम कर दिया BH कल चला जाऊंगा'"'रं 
रूपा की शादी की बात'''मैं चाहता तो बहुत कुछ था, मगर तुम्हारी मम्मी 
उस काबिल नहीं ।” 

“पापा, केसी बात कर रहे हैं, आप ? रियल्ली पापा आई एम वैरी सौरी” 
उस दिन न aa” 


EN “व्हाट सौरी, व्हाट आई गोट, दैट वाज डेस्टिण्ड टू मी ।” 
| “पर पापाः" 
/“नहों 1”? 


“पापा, मैं आज कस्बे जाऊंगी और मम्मी को लेकर आऊंगी। मम्मी आं 
पर बहुत शर्मिन्दा है 1” 


में यह यूं ही कह गई थी। मेरी बात से पापा मुस्करा दिए थे । कुछ 1 


` 


बोले | शायद वे मम्मी को बहुत गहरे तक स्टडी कर गये थे | 
मैंने पापा से कागज नहीं लिए । वैसे ही कस्बे मे आ गई । मैं अब पूरी तर 

; g चाहती थी कि मम्मी और पापा में समझोता हो जाये । बुढ़ापे में वे एक-दूसरे 
Eo बोल लिया करें । आंगन मे बैठे अच्छे लगें । मैंने अपनी वात जब मम्मी को वर्ती 
वि तो उस समय वहां मि० वर्मा भी थे । मम्मी के स्थान पर वे ही बोले थे, “ 
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जरूरत नहीं है उनके पाप जाते की । जिदगी का वोझ जब भारी लगने लगा तो 
चल पड़े बेटी पर बोझ बनते। आखिर उन्होंने दिया ही कया हे इस घर को । 
सारा वोझ मम्मी पर डाल दिया और अब जव पौधे फल देने लगे हैं तो चल पढ़े 
फल aaa वर्मा कुछ और कहते मैं बीच में वोल पड़ी, “मि० वर्मा, वे केसे 
भी हैं, पर वे पापा हैं हमारे, हमारे नाम के साथ उनका नाम जुड़ा है, हमारे 
अस्तित्व में उनका भी हाथ है, वे क्या नहीं करते रहे'"'क्या हुआ जो रवि ठीक 
नहीं निकला । मैं उनका बेटा हूं, बेटा । और जो कुळ मैंने अभी तक किया वह एक 
बड़े बेटे की तरह किया ।आप '* “आप जा सकते हैं ।” और मैं दूसरे कमरे में चली 
गई थी । 

इसके वाद मि० वर्मा वहां नहीं रके और न ही फिर आये । मम्मी भी मुझसे 
नाराज हो गई थी । इसी तरह एक दिन वह सोना से कह रही थी, “इसन एक 
अच्छा लड़का खो दिया | 

मैंने अव मन ही मन ठान ली थी कि शहर जाऊंगी ओर जेसे-तेसे पापा को 
कस्ते में ले आऊंगी । दसरे दिन मैं शहर चली गई | मकान का दरवाजा वन्द था । 
मैंने प्रण दवाया | भीतर से कोई आवाज नहीं । न ही किसी ने दरवाजा खोला। 
फिर दरवाजे को थपथपाया तो दरवाजा थोड़ा-सा खुल गया। में भीतर चली 
गई । सामने ही मेज पर पापा के कल वाले कागज पड़े थ्रे। पेपर वेट के नीचे एक 
खला पत्र भी था । मैंने पत्र उठाया और पढ़ने लगी । “बेटा शालू, मुझे पता था 
तम आओगी । पर मैं अब परिस्थितियों से समझौता नहीं करूंगा । मैं विरक्त हो 
नका हं । और जा रहा हं उन लोगों के बीच जो मेरे अपने हैं, मुझे अपना समझते 
हैं । ये कागजात तुम रख लेना | 

मुझे लगा, कोई मेरी पीठ पर हथौड़े मार रहा हो । दर्दहीन हथौड़े। दिल में 
कहीं कुछ हो रहा था । पापा पर क्रोध भी आ रहा था ओर प्यार भी | फिर मैं रो 
पड़ी, बच्चों की तरह | 


2. हृरवंस काटेज, शिमला-6 


युवा पाठकों के लिए हमारे नये प्रकाठान 


० गुरु नानक : जीवन प्रसंग डॉ० महीप सिंह 8.00 
० देवन (साहसिक उपन्यास) डॉ० वृजराज किशोर 8.00 


० विधी चंद (ऐतिहासिक उपन्यास) कमलेश वकशी 8.00 
० हम सव भाई भाई (साम्प्रदायिक एकता की कहानियां) सुरेन्द्र तिवारी 8.00 


प्रकाशक 
अमृत पब्लिशिंग हाउस 
एच-109, शिवाजी बार्क, नयी दिल्लीं-26 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collegtion, Haridwar 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कबीर साहित्य और सिद्धांत 
जायसी साहित्य और सिद्धांत 
तुलसी साहित्य और सिद्धांत 


i | सूर साहित्य और सिद्धांत 

यज्ञदत्त शर्मा द्वारा लिखित इन संदर्भ ग्रंथों का तीस वर्ष पश्चात हम पुन; 
ž प्रकाशन कर रहे हं । इस पूरे समय में भक्तिकालीन साहित्य पर किया गया 
कोई भी अनुसंधान कार्य ऐसा नहीं है जिसमें इन्हें उद्धृत न किया गया हो | | 
> 


श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाएं, 


मनोहर एवं सुरुचिपूर्ण बाल-सा हित्य, O 
सुगम एवं सरल प्रौढ साहित्य / 


तथा दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन 
ही हमारा लक्ष्य है। 


दुरभाष--266624-262643 


 साहित्य-प्रकाशन 


1458, मालीवाड़ा, नई सड़क, दिल्ली-6 
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निराला और जी० ठांकर कुरुप: 
प्रेम का आंतरिक बोध 


© 
Ho हैमवती ग्रम्मा 
पुन; 
Ta भारतीय साहित्य के इस शताब्दी के दो महान कवि हैं हिन्दी के श्री सूर्य- 
कान्त त्रिपाठी निराला और मलयालम के श्री जी० शंकर FRI । इन 
समकालीन साहित्यकारों की काव्य प्रतिभा प्रायः समान भावभूमियो में पल्लवित 
होती दिखाई देती है। प्रेम भावना, प्रक्ृति-प्रम, राष्ट्रीयता, रहस्यवाद, दाश- 
निकता, मानवतावाद, क्रान्तिकारिता, काल्पनिकता, सौंदर्य-प्रेम आदि इन के 
काव्य की सभी भावभूमियों में आश्चर्यजनक साम्य है। 
निराला और शंकर कुरूप की प्रेमभावना स्वच्छन्दतावादी भंगिमाओं से | 
-संवलित होकर उभरती है । प्रेम को स्वस्थ एवं सभ्य धरातल पर संयम क साथ 
उन्होंने अंकित किया । पूर्ववर्ती युग के कवियों की भाँति नाथिका के वाह्यांगों 
और मांसपेशियों को चित्रित करने वाली ena प्रेमपद्धति के प्रति इत | 
'महाकवियों की रुचि नहीं थी। इन्होंने प्रेमकाव्य- को स्थूलता से उबार कर उसे 
मानसिक भूमिका प्रदान की और मनुष्य के अन्तरस्थलों में होने वाल सूक्ष्मतम 
चलनों को भी भावकता के साथ स्पष्ट किया । तात्पर्यं यह कि निराला और 
शंकर कुरूप का प्रेम और श्वृंगार चित्रण रूप की अपेक्षा भाव पर आधारित है 
उदाहरण के लिए निराला का एक रूप चित्रण देखिए 
“खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 
पृष्ठ-ग्रीवा-बाहु-उर पर तर रहे, 
बादलों में घिर अपर दिनकर रहे, "£ 
ज्योति की तन्वी तडित--- 
द्युतिनेक्षमा मांगी । 
हेर उर पर फेर मुख के बाल 


z 
= 


À 
; 
> 


1. निरांला--1896--1961 _ 
:2. शंकर कुरूप 1901-1978 | ग 


र 


1 
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लख चतुदिक चली मन्द मराल 
गेह में प्रिय स्नेह को जय माल 
वासना की मुक्ति, मुक्ता 
त्याग में त्यागी 11 
इन पंक्तियों में नारी के पवित्र एवं स्वस्थ सौंदर्य का उन्मुक्त रूप दर्शाया 
गया है । श्छुंगारकालीन रूपचित्रण से यह कितना भिन्न है। शंकर कुरुप ने भी 
नारी रूप का वैसा ही चित्रण किया। भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत aigi 
के ag सन्ध्या' शीर्षक प्रगीत का एक प्रसंग देखिए--- 
“उस सकपकायी आतिथेया की 
कजरारी वेणी खुलकर 
कन्धे पर से खिसक गयी । 
सुरभित मनोहर केश गुच्छ को 
पीछे की और समेटती 
खिल आने वाली मुस्कान को दबाती 
चंचल चितवन वाली प्रिया खड़ी हो गयी | 
प्रेम सदंप्रबल मनोभाव है। प्रेम में आवद्ध होकर मनुष्य अपने प्रेम भाजन : 
के लिए जान तक दे डालता है। कुरूप जी लिखते हैं- 
प्रेम का नहीं कोई प्रतिदान, 
प्रेम का प्रेम ही है फल, 
ज्ञान का ज्ञान ही है फल, 
hei प्रेम ही परम सुख है, 
| प्रेम भंग है परम दुख 13 
निराला जी ने प्रेम की सर्वातिशायिता 'प्रेयसी' शीषेक प्रगीत में व्यक्त की 
है जहां प्रेमी-प्रेयसी परस्पर एक होने के लिए परिवार और (समाज के सभी 
बन्धनों ओर रूढ़ियों का विच्छेद कर स्वच्छन्द वातावरण में मिल जाते हैं। 
“भिन्न वर्ण, भिन्त जाति, भिन्त रूप 
भिन्त धर्म भाव, पर 
a केवल अपनाव से प्राणों के एक थे 174 र i 
ie कुरुप जी को प्रेम भावना में आदर्शात्मकता का रंग निराला की प्रेम भावना 


no 


1. गीतिकां, निराला, To 4 
5 वि 2. वांसुरी, शंकर कुरुप, पृ० 37 
छी oe 3 बांसुरी : शंकर कुरुप : १० 135-137 

र 4. अनामिका : निराला, पृ० 135 3 
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की अपेक्षा ज्यादा चढ़ गया है। उनकी 'सुभद्रा' शीर्षक कविता की नायिका का 
प्रेमाद्ण देखिए--- 
“प्रेम शरीरगत नहीं है, 
दुनिया की उन्नत सुख-सामग्री 
उसका मूल्य नहीं आंक सकती ।”1 
उस तरुणी का दरिद्र प्रणयी अपनी प्रेयसी के हित में स्वयं अपने जीवन का 
अन्त करता है । 
“अनुराग महत्तर और अलौकिक है 
उसका माधुर्य योग में नहीं, 
आदराहं त्याग में है ॥ 
यही उस प्रणयी का आदर्श रहा । परन्तु अपने प्रेमी के चिरवियोग में aay 
प्रेयसी जीवन के सभी वाह्याडम्वरों को तिलांजलि देकर संन्यासिन बन जाती 
अपनी एक दसरी कविता में, प्रिय की चिता में कूदकर सती होने को उद्यत 
एक नायिका को पाटलांशुकधारी साघु के रूप में कुरूपजी का उपदेश है 
“सत्कर्मों का साधन शरीर का त्याग मत करो, यह विवेकहीनता हे. 'आश्चर्य- 
जनक पवित्र प्रेम जीवन कुसुम की सुगन्धि है 1° प्रेम की स्वच्छन्दतावादी आदर्शा- 
त्मकता का इतना विस्तृत एवं विशद प्रतिपादन निराला काव्य में नहीं हुआ Z1 
परन्तु इसका आशय यह नहीं कि उनका प्रेमादश कुछ और है । स्वयं निराला 
जी भरी जवानी में ही दाम्पत्य प्रम से वंचित हुए थे, लेकिन अंत तक उस 
वसन्त को फिर से अपने जीवन में उन्होंने आने नहीं दिया। जीवन की सभी 


में प्रेम के अदम्य प्रभाव को हमने अनुभव किया है । 'तुलसीदास' में तुलसी अपने 
प्रेमभाजन से प्रभावित होकर वासनालिप्त मनोदशा से मुक्त हो गये और भारत 
के नभोमण्डल के अन्धकार को मिटाने के लिए उद्यत हो गये । अस्तु निराला 
का भी प्रेम उच्चादर्श से समन्वित है, प्रवृत्तिमूलक है । स्वयं कवि के लिए भी प्रेम | 
जीवन की सक्रिय चेतना रहा है । इसलिए उन्होंने गाया--- j 

“मधुर स्नेह के मेह प्रखरतर 

बरस गये रस निझर झर झर 

उगा अमर अंकुर उर भीतर 

संसृति भीति भगी । 


1. साहित्य कौतुकम्‌ तीसरा भाग: शंकर कुरुप: To 66 a 
2. वही, ज्ञंकर FET, To 66 
3. सुधा, साहित्य कोतुकम्‌--तीसरा भाग, शकर कुरुप, To 59-60 
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निराला और शंकर कुरुप के प्रेम चित्रण की एक प्रमुख समानता यह है कि 
ये दोनों कवि प्रौढ़ दाम्पत्य- प्रेम की अपेक्षा प्रेमी-प्रेयसी की तीव्र रागानुभूति को 
काव्य का विषय बनाते हैं । प्रेम-प्रेयसी का सम्बन्ध भावगत एवं माननिक होता 
है । इस प्रणय में भाव की तरलता, यौवन का पूर्ण उन्मेष और आवेग होता है। 
शरीर की अपेक्षा इस प्रेम में हृदय की मधुर भावतन्त्रियां तनी रहती हैं। इस 
“कारण से भी निराला और शंकर कुरुप के संयोग चित्रण मांसलता ओर वासना- 
मयता से मुक्‍त रहते हें । प्रेमी-प्रेयसी के चुम्बन, परिरंभण, नायिका की लज्जा 
ओर उसका निषेध आदि सहज सुन्दर प्रेम व्यापारों का मामिक प्रतिपादन इन 
कवियों की कतिपय कविताओं में हुआ है । निराला जी का चुम्बन, मौत की 
हार, शेफालिका और कुरुप जी की वह्‌ Wear, सूरजमुखी आदि कविताएं इसके 
लिए दृष्टान्त हैं । संभोग का चित्रण प्रायः वे नहीं करते । निराला के संपूर्ण काव्य 
में केवल एक गीत--“नयनों के डोरे लाल--गुलाल भरे खेली होली” ऐसा 
मिलेगा जिसमें रतिभावना का पूर्ण परिपाक हुआ हे। कुरुप के काव्य में वैसा 
एक भी चित्र नहीं मिलेगा। हां, प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से दोनों कवियों 
“ने संयोग श्वृंगार को चित्रित किया है । प्राकृतिक सौंदर्य वस्तुओं को माध्यम 
बनाकर प्रतीकात्मक शेली में प्रेम के संयोग पक्ष को चित्रित करने से काव्य 
TAJT की मांसलता से मुक्त रह सका है। 
निराला और कुरुप असफल प्रेम के दो सफल गायक हैं । प्रेम पक्ष में यह 
'निराशावादिता एक रोमाण्टिक प्रवणता है जिसका पल्लवन इन दोनों कवियों के 
काव्य में समान रूप से दिखाई देता है। निराला जी का वैयक्तिक जीवन विरह 
की एक करुण कथा È | कुरुप जी तो इतना तन्मय होकर विरह का मार्मिक 
अंकन करते हैं, मानो उनके हृदय में विरह की अनन्त अग्नि जल रही हो । विरह 
'की दुखानुभूति दोनों कवियों में इतनी प्रगाढ है कि इनके कतिपय संयोग चित्रणों 
में भी शोकात्मक परिवेश दृष्टिगत होता है। तिराला और कुरुप के विरह- 
 चित्रणकी एक बड़ी समानता इस बात में है कि दोनों कवि विरह की तीब्रानुभूति 
; के चित्रण में अपना सन्तुलन नहीं खोते। अनन्त विरह की तीक्षण ज्वाला में 
'जलने वाले निराला जी की उक्ति है— 
“ag जीवों की बन माया, 
फेरती फिरती हो दिन रात, 
दुख सुख के स्वर की काया, 
ee. सुनाती है qaaa बात i 
: a जीर्ण जीवन का दृढ संस्कार 
fe; चलता फिर नूतन संसार ।”1 | 


` थ. स्मृति-परिमल, निराला ge 106 
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इसी प्रकार कुरुप जी “भ्रमरगीत' शीर्षक प्रगीत में विरह की चर्चा करते हुए. | z 

7 विचारशील हो उठते हैँ 

i यह नश्वर संसार काल के चपेटे में है 

r यहां निरालम्ब है विशुद्ध प्रेम, 

| तब क्यों करें विषाद, 

r वास्तव में विश्व की क्षण भंगुरता ही तो 
वस्तुओं का मुल्य और सौन्दर्य बढ़ाती ठा 


(हिन्दी विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट) 


० 

सुपरिचित कथा झिल्पी 
सिम्मी हषिता 
का उपन्यास 


सम्बन्धों क किनारे | 


एक अ्रविवाहित महिला के E 
जीवन को मार्मिक कथा हक 


प्रकाशक 
तप्रभिव्यंजना 
| 109/48, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26 
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1. भू गगीति, बांसुरी, शंकर कुरुप, पृ० 159 
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दो युगान्तकारी कथाकारों के दो महागाथात्मक कालजयी उपन्यास 


आधुनिक उपन्यास साहित्य में अपनी पहचान बना लेने वाले कलम के धनी मनु 


शर्मा का क्रान्तिकारी उपन्यास 


< 


मरीचिका 


1938 से 14 अगस्त 1947 की आधी रात तक की कहानी है। यह कोई 
ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, वरन वक्‍त की अदालत में खड़े एक इतिहास पुरुष का 
इकबाली बयान है।''' इसके बहुत से सन्दर्भो के यथार्थ को उसने जीया और बहुत 
से यथाथ को भर आंखों पीया है ।'' "पराधीन भारत को मानसिकता का सही- 
सही आकलन, विस्मृति के धूल के नीचे दबे चित्रों को झाड़-पोछकर सजाया गया 

है इस एलबम में | 
मू० 30.00 आकार डबल डिमाई, पृष्ठ 520 


-सन्हैयालाल ओका का एक प्रभावशाली उपन्यास 


सम्भवामि 


दो पर्वो में डिमाई आकार के 1000 पृष्ठ । 
qia हजार वर्ष से निर्माणशील भारतीय संस्कृति में विकास की प्राग्वैदिक युग से 
श्रमण, वेदिक, औपनिषदिक, पौराणिक सोपानों से चढ़कर आधुनिक युग तक की 
अद्भुत गौरवमय यात्रा जिसमें मिस्र, सुमेरिया, आसीरिया, बेबीलोनिया आदि 
प्रागैतिहासिक सभ्यताओं के लोमहर्षेक दृश्यों को प्रतीत प्रस्तुत है । 
वैश्विक पृष्ठभूमि, मन को वांधनेवाला कथानक और दार्शनिक आध्यात्मिक उदात्त 
भावों से पूर्ण आधुनिक मूल्यों का पर्यवेक्षण । 
दोनों Tat का मूल्य 80:001 | 

अपनी प्रतियां सुरक्षित करायें । 


हिन्दी प्रचारक संस्थान i 
प 'वो० बा० 1106, पिशाचमोचन, वाराणसी-221010 A 
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तीन कविता संग्रह : अनुभव की मिन्नता के 
धरातल 


ब्रजनंदन किशोर 


कविता को अनुभव-खण्डों का अलबम तथा सार्थक समग्रता मानकर नदी, 
सड़क, मवाद, सूर्य, औरत और मानसिकता के वीच विभाजन न करने की 
प्रतिज्ञा से जुड़ने, अन्तवि रोधों को कविता की प्राथमिक शर्त मानने तथा कविता 
के बनने के क्षण को असामान्य होने की स्वल्प घटना तथा सहज हादसा मानने के 
कारण कवि अपने भाषायी मुहावरों में अचानक अत्याधुनिक हो उठता है तथा 
नवीन सन्दर्भो का वेहद आकांक्षी लगने लगता है, परन्तु कविताओं से गुजरने के 
वाद नवीनता किसी -व्यामोह की तरह प्रस्तुत होती है। 

farai एवं प्रतीकों के पारंपरिक रूपों के स्थान पर कवि ने नये संस्कार बोध 
की स्थापना के विकल्प को चुना है, लेकिन उसकी कविताएं प्रती क-रूप-प्र युक्त 
वाह्य जगत के उपादानों को अपने सन्दर्भ से ही नहीं असम्वद्ध करती हैं, बल्कि 
उन वस्तुओं के सामान्य गुणों तथा अन्तसंम्वन्धों की भी उपेक्षा करती हैं । यही 
कारण है कि नये अनुभव-संस्कार की जगह एक अर्थहीन असम्बद्धा का जन्म 
होता है--एक प्रकार की असम्त्रद्धता वहां भी होती है जहां भावक पात्र अनु- 
भूतियों के तारतम्य के साथ बढ़ता रहता है, परन्तु जब-तव वह तारतम्य वस्तु- 
जगत और जीवन की आन्तरिकता के परस्पर विरोध के कारण खंडित होता 
चलता है । इस प्रकार से उत्पन्न असम्बद्धता में कम-मे-कम इतना तो होता ही है 
कि पात्र की खंडित होती चेतना की पीड़ा संप्रेष्य हो जाती है । परन्तु यहां वस्तु- 
जगत और जीवन की आन्तरिकता दोनों ही उन संवेदनाओं से परे हैं जिनसे उनके 
होने की एक पहचान निर्धारित होती है । यही कारण है कि अनुवीक्षणात्मक शैली 
(Microscopic style) में लिखी वर्तमान के खिलाफ' (प्रह्लाद तिवारी) 
संग्रह की तमाम कवितायें एक ओर तो विद्रूपताओं, विसंगतियों तथा परिवर्तित 
मूल्यों के रूप को वृहदीकृत करती हुई पूरे वर्तमान को त्रासदायक बना देती हैं 
और जीवन-प्रवाह को afer तथा अवरुद्ध कर डालती हैं | तथा दूसरी ओर 
सामान्य पहचान की दुनिया को उसके अन्तसंबंधों से विहीन कर एक अति रहस्य- 
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पूर्ण अनुभूति जगत की रचना करती हें । परिणामतः अस्तित्व की अनुभूति के 
अत्यंत चेतन स्तर पर घटती हुई ये कविताएं वस्तुओं को एक केन्द्रीय मानसिकता 2० 
से गुजारती हुई अनायास अनुभव की विविधता तथा दृश्य जगत की रूप fafa- FT 


धता खोकर सीमित वस्तु जगत एवं सीमित अनुभव को प्रस्तुत करती-सी लगती 7 
aT 


AY 


“चेतना के अनुबन्ध के वावजूद/खजूर के पत्तों का उर्ध्वमामी होना जारी है, 
gai की पाशविक भूख/चेतना हीन कराती है, यहीं से मनुष्यत्व के सारे J 
रवाजे/तेज आँधी से भड़भड़ाने लगते हैं, मैं सिटकिनी चढ़ाकर वार्त्तालाप में 2 

व्यक्ति/होने की कोशिश करने लगता हूं ---(पेड़ से पोस्टर तक 122) i 

शायद इसी प्रक्रिया के अधीन पूरे संग्रह में मुहावरेवाजी काफी है। इस बड़े i 

पैमाने पर की गती मुहावरेवाजी में यत्र-तत्र ताजगी और जीवन्तता के दर्शन i 


होते है-- तग 
(1) एक विकृत महामानव की कल्पना में मैंने सारी वस्ती को। अभाव- 

ग्रस्त घोषित किया हे--(एक आकारहीन देश के नाम, 13) iz 

(2) हमने पुराने पत्थरों को पूजकर अपने हाथों को सुजा लिया है ष 

(adaa ) F 


(3) धर्मान्धता के नाम पर हमारे पास दो ही विकल्प हैं या तो हम/अपनी T 
पहचान के सारे दरवाजे को बंद कर दें अथवा/अश्वमेध के घोड़े को मुक्‍त छोड़ दें { 
और प्रतीक्षा करे/संघर्षहीन युद्ध में अपराजेय लौट आने का-- | 

(अतीत की वापसी, 34) j 

(4) मित्र मेरे पास प्रेतात्माओं को समेटने का दम्भ नहीं है/मैं कांच के बुरादे 
को अधिक समय तक सहेज नहीं सकता/्रयोकि मेरे पास लाशों की कतारे = 
बेतहाशा HA रही E— (कटे संदर्भ का आदमी, 40) गज 

परन्तु अधिकांशतः मुहावरेबाजी की यह प्रक्रिया असंबद्ध एवं अर्थहीत-सी एः 
लगती है | इनमें प्रयुक्त शब्दों एवं दृश्य-खण्डों या गतिमान सन्दर्भो का अथे कैसे री 
ग्रहण किया जाए--यह एक बड़ी समस्या है । fz 

'सपंयुद्ध', 'मानसिकता और आदिम संस्कारों से लड़ते हुए', 'मृततृष्णा as 
“लाल पत्तियां', 'शिलान्यास', 'अंतहीन की तलाश', “लम्बी प्रतीक्षा में! आदि पर 
कविताएं ऐसी ही हैं। ae 

कवि 'पहचान', “एक और अंतराल', 'अवकाश', तथा 'शब्द और पर्याय = 
जैसी कविताओं में शब्द और ध्वनि. को अनन्त रूपात्मक तथा इसीलिए[सं! 
अनिश्चयात्मक मानता है। शब्द और ध्वनि के यथार्थ से सम्बन्ध न होते कें। क्‌ 
कारण वतंमान परिप्रेक्ष्य में इसे जीवन का पर्याय न मानकर इनकी जगह घटता- बंध 
प्रवाह की अभिव्यक्ति तथा घटना रूप वस्तु से संपुकित की स्थापना करता है।गीव 
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a उद्धृत अंशों से एक बात और साफ है कि कवि इन्हीं कारणों से गद्य की पंक्तियों 
y हो लम्बाई एवं चौड़ाई में छांटकर कविता की संज्ञा देता है--पाठ्य या अर्थ- 
ती िण या भाव संरचना या किसी भी (भाव, विचार-संवेदना, अर्थ-संवेदना, ध्वनि 
प्रादि) स्तर पर लय-निर्वाह के कारण एक तरह की प्रस्तुति का कोई कारण 
पष्ट नहीं दीखता है। दूसरी वात यह है कि दृद्यमान जगत तथा अनुभूत जगत 
ही सारी चीजें संदर्भ से कटी हुई तथा कवि द्वारा निजी एवं अराजक रूप में 
waa हैं। परिणामतः, ऐसी अभिव्यक्तियां अर्थ-वहन-क्षेत्र में, भिन्त-भिन्न तथा 
[रस्पर असंव्रद्ध अर्थ देकर भी, किसी एक सम्बद्ध अर्थ को प्रस्तुत कर पाने में 
a उसमर्थ 2 तथा संप्रेषणविही 
a भाषायी संस्कृति के निर्माण में तथा भाषा की अर्थ-वहन-शकिति के विस्तार में 
पी ये कविताएं योगदान नहीं देती हैं। एक वाजीगरी की प्रवृत्ति दिखती 
तगत, कला, शब्द आदि के साथ कवि निरुद्देश्य मनमानी करता है 1 
व~ इन ऋणात्मक पहलुओं के बावजूद परिवेश के प्रति लगाव और तीब्र छट- 
ट की अनुभूति इन बिखरावों में लगातार आभासित होती चलती है तथा 
76 कविताएं भाषायी क्षमता के अभाव को तोड़ती हुई काफी अच्छी सिद्ध होतो 
--'परिवेश के वीच', 'रूपान्तरण', 'पहचान', AIRT, 'एक और अंतराल', 
नी शब्द और पर्याय', “अतीत की वापसी', 'कटे संदर्भ का आदमी', 'संवाद' और 
दे पात्रांत जेसी कविताएं इसी प्रकार की हैं । 
बहुत कुछ इन्हीं विषग्रों तथा अभिव्यक्ति को तीखापन देने के लिए मुहावरे- 
॥जी की प्रक्रियाओं के आसपास घूमती अब्दुल बिस्मल्लाह की कविताएं अपने 
) पिकरणों के साथ असंगति का प्रयोग न कर पारस्परिक संगति का निर्वाह करती 
प '। परिणामतः, पुर्णत: वैचारिक एवं बोद्धिक धरातल पर अवस्थित कवि की 
[तना संवेदनात्मक संदर्भों को साथ लिए चलती है । इन कविताओं में सामाजिक, 
) 1जनीतिक, नैतिक एवं मानवीय संदर्भो को कवि, वैचारिक स्तर पर स्वीकारते 
भी, समकालीन विसंगतियों एवं विराधाभासों से जोड़ कर देखता है । फलत 
री कविता एक विशेष आक्रोश से जुड़ जाती है। यही कारण है कि राजनीतिक 
रित्रहीनता, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जडता एवं wa प्रणालियों के प्रति 
Peaster मोह, अभिजात्य वर्गीय जीवन की योनवहुल विज्ञापनवाज दुनिया, 
पन्न वर्गों के अमानवीय एवं असामाजिक चरित्र, विज्ञान का मानव की स्पर्श- 
(लक आकांक्षा द्वारा शासित होकर महत्वाकांक्षा एवं सत्ता-लिप्सा का साधन बन 
य rat, शोषण, आथिक सामाजिक विषमताओं, भ्रष्ट मानसिकता एवं दिशाहीन 
ए [संगतियों के बीच जीवन की तलाश में लगे वुद्धिजीवियो के सहज यौन-संबंधों 
के कुंठित एवं रुग्ण हो जाना तथा दूसरी ओर स्वस्थ संभोग एवं कंठाविहीन प्रेम- 
'बंधों को लेकर बढ़ता शोर--जै पे विन्दुओ से जूझते हुए कवि इम व्यवस्था-बद्ध 
)गीवन-प्रणाली को अचानक उघाड़कर सामने रख देता 
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इस संग्रह (मुझे बोलने दो) में कुछ कविताएं एक ढंग की हैं, जैसे 'कविता। 
भूमिका”, 'लोहे की दीवार', 'विडम्वना', 'देश और युग', “उसका देश”, o 
“कोई विकल्प नहीं है, आदि। इनमें कवि समकालीन परिवेश के उन बिन्दुओं३ 
छता है जिनसे जीवन का यथार्थ समकालीन राजनीतिक, आथिक एवं amfa 
संदर्भो को रूपाथित करने वाला माध्यम वन जाता है । इस प्रकार जीवन यथा 
अपनी वास्तविकता में पुरे परिवेश का माध्यम बनकर सांकेतिक और afay 
रूपों में प्रस्तुत होता है तथा ब्रास के स्थान पर सक्रियता की अनुभुति को जाग 
करने में सफल होता है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ चलने के कारण ये कविता 
भावों एवं विचारों के संगठन में एक विशिष्ट शिल्प तथा संरचना का प्रयो 
करती हैं। परिणामतः, भिन्न-भिन्न वस्तु-संदर्भे एक बैचारिक अन्विति 
संदर्भित होकर कवि की वांछित दिशा में कार्यरत होते हुए नवीन हो उठते हूँ 
लोहे की दीवार, युद्ध तथा कोई विकल्प नहीं हैं-इस दृष्टि से उल्लेखनी 
हैं। 

“कोई विकल्प नहीं है” कविता में कवि स्वातंत्र्योत्तर मोह-भंग ए 
स्वातंत्र्योत्तर राजनीति में संदेह, अविश्वास एवं स्वार्थ-लिप्सा की बढ़ती अधिक 
को अति परिचित घटना तथा अति सवेदनशील मातृसंवंध-संपन्न स्तन एवं शि 
की परस्पर साकांक्षता के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इनमें आक्रोश और यथा 
की एक साथ अभिव्यक्ति हुई है तथा कथ्य अधिक अनुभूति-प्रवण एवं स्प 
प्रभाव-संपन्त हो गया है |-- i 

“चूंकि हम auf में जाना नहीं चाहते | पहाड़ से लड़ना चाहते हैं। इसति 
बेकार हैं ॥--जिसे हम अपनी सगी मां मानते थे । उनके सगे बेटे दूसरे निक 
आए हैं । अत: अब स्तनों का रुख बदल गया है। और खाली मुंह में। हमा 
अंगूठे दे दिए गये हैँ” (कोई विकल्प नहीं है) 

इनसे अलग जमीन पर वे कविताएं हैं--जिनमें कवि की अनास्था एवं घा 
अभिव्यक्त होती है । इनमें कवि ने प्रेम-तत्त्व के भ्रष्ट, विज्ञापन पूर्ण तथा अत्य 
सतही रूपों को फैलाने की प्रवृत्ति एवं उन्हीं में जीने को आदर्श मानने की पर्वा 
पर घृणा व्यक्त की है । इसी आक्रोश में वह मां, बीसवीं शताब्दी तक की या 
में आदम की पहली तलाश होवा की स्थापना, अभिजात्यवर्गीय aT की खॉ 
जैसे वर्ण वाली लड़की जिसका विवाह किसी राजा से होगा ओर जिसकी पुवे 
पूर्ण करने के लिए धरती भर का वीर्य मंगवाया जाएगा, उद्यानों में दुर्गेन्ध atl 
राजकुमारी तथा अन्तःपुर में गर्भपात कराती राजकुमारी, वनस्पतियों क व 
फेलाते पूर्वज, बरामदे में शॉपिंग से लोटी महिलाएं, छातियों पर eal 
नुमाइश लादे लड़कियां, आधुनिक चूतिए, होवा की जल । परिवर्तित नस्ल” ` 
सबको चित्रित करता है। ऐसी कविताओं में विषय के प्रति व्यंग्य एवं घृणा 
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'पैनापन अत्यधिक संवेद्य है, परन्तु घृणा, आक्रोश आदि किसी दिशा कौ ओर नहीं 
ले जाकर काफी कुछ यथाथं-क्रथन की सीमा से आवद्ध हैं। शिल्प-संरचना का 
भी इनमें अभाव है । परिणामतः, विचारों की कोई निश्चित संरचना खड़ी नहीं 
होती और भाषा व्यंग्य, घृणा तथा सतही आक्रोश को व्यक्त करती हई अतिशय 
सपाट हो जाती है। ऐसी कविताओं में विचारों का हल्कापन कहीं-कहीं अखर 
जाता है, जेसे-'जीव ओर ब्रह्म', “रक्तव्राय', तूफान का संदर्भ', आदि । 'अवाच्य 
वाचन', 'इन्सानी Ge’ तथा “एक कविता पत्नी के प्रति’ भी इसी प्रकार की 
कविताएं हैं परन्तु इनमें ये दोष कम हैं, परन्तु विचारों की प्रस्तुति में शिल्प 
संरचना के प्रति यथेष्ट ध्यान के अभाव में इनका प्रभाव तीव्र एवं केन्द्रित नहीं हं 
सका है | 

इसी प्रकार सर्कस का शेर अगर विश्वास की अत्यधिकता एवं बचकानी 
क्रांति भावना है तथया बकवास बंद करो कवि की वैचारिक अपरिपक्वता का 
उदाहरण है । AHA के शेर की आजादी सामाजिक प्राणियों की आजादी से भिन्न 
होती है, एक नहीं तथा कोई भी ध्वनि सब जगह एक रूप में सुनायी नहीं दे 
सकती है--अगर ag ध्वनि भौतिक ध्वनि है, अपार्थिव ध्वनि हो सकती है । दोनों 
प्रतीक कच्चे हैं, अभिव्यक्ति पद्धति अपरिपक्व है । 

भेड़िये, ऊंघते शहरों से, रक्‍त की पूति, जुर्म तथा मछलियों के बीच इस | 

ह की स्वतंत्र जमीन पर लिखी कविताएं 21 कवि केवल विचारों को ही 

कविता का उपकरण नहीं मान कर, भाषा एवं भाषायी इकाईयों के माध्यम के 
साथ उसका सामंजस्य भी निरूपित करता है । यही कारण है कि इन कविताओं 
का कथ्य अधिक संबद्ध, प्रभावशाली एवं संप्रेषण की दृष्टि से भी सफल हैं । 

पुरे संग्रह को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि कवि अभिव्यक्ति को 
जमीन की तलाश में अधिक मौलिक एवं स्वतंत्र है---वह अभी निश्चित रूप प्राप्त 
नहीं कर सका है, न ही अपनी कविताओं को एक रूप दे सका है--जबकि 


-संवेदनात्मक शिल्प-संरचना की विशिष्टता के कारण कवि को पहचानना अब 


आसान हो गया लगता है-- | 
(1) हमने (जैसा चाहा है) इतिहास । पहले लिख लिया है । अव लड़ाइयों 
के लिए शत्रु इकठूठा कर रहे हैं । (Sat शहरों, से 19) 
(2) यह केसी सभ्यता है । जो युद्ध जनतो है । और युद्ध अयोनिज मनुष्य 
की भांति । महान हो जाता है। सव उसकी वंदना करते हैं। और अपने शवों 
पर कंकाल के चित्र टांगते हैं-- (अवाच्य वाचन, 7) 
ये विचार संवेदनात्मक संदर्भो से जुड़कर चौंकाने वाले सिद्ध होते हैं 


"निश्चित रूप से यह संग्रह विषय एवं भाषायी मुहावरे की मौलिकता की दिशा में 
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साथ जुड़कर संपूर्ण और अर्थवान हो जाता है। वस्तुतः, आकाश को न पहचा 
कर उड़ती चील और घोसला एवं दाना तलाशती चिड़िया के सामेक्ष्य में उ 


FR by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रम की कुछ और अपेक्षा की जा सकती है | 
केवल व्यंग्य, आक्रोश तथा समसामयिक जीवन कौ घटनाय ही नहीं अभि- 
व्यक्ति को माकूल रूप देने के लिए शिल्प एवं संवेदना की संरचना काफी अर्थ 
रखती है--राजेन्द्र शर्मा का संग्रह (शेरों ने मुंह धोये) इसका सशक्त उदाहरण 
है | कबि समकालीन उन काव्य प्रवृत्तियों का शिकार नहीं होता है जिसमें विषय- 
वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए पहेलीनुमा एक विचित्र मुहावरेवाजी की जाती है 
तथा कलावादी रचनाओं की कलागत वाजीगरी के स्थान पर अनुभूतियों, विचारों 
एवं वस्तु-जगत के अन्तर्सम्वंधों के क्षेत्र में वाजीगरी के स्थान पर अनुभूतियों 
विचारों एवं वस्तु-जगत के अन्तर्सम्वंधो के क्षेत्र में वाजीगरी की जाती है । आज के 
औद्योगिक प्रतियोगिता एवं पूर्णतया भौतिक आपाधापी संपन्न मूल्य-अस्त जीवन 
में कविता को जीवन के पास लाने के लिए जीवन-संवद्ध यथार्थ विषयों का चुनाव 
ही काफी नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन की सुपरिचित वस्तुओं, इनसे सामान्य 
संवंध-भाव तथा इन वस्तुओं द्वारा संभावित विविध संदर्भो में विविध भावों की 
संभावना को भी प्रयोग में लाना होगा। इस प्रक्रिया में कवि वस्तु-जगत एवं 
उससे मानव-समाज तथा मानव-संवंधों का यथार्थं कथन भी करता है और 
यथार्थ-कथन की वर्णनात्मक सीमाओं को लांघ कर उसके संभावित विविध संदभों 
को पहचानते हुए नये रूप तथा नये संभावित अर्थों को भी प्रस्तुत करता है | 
अर्थात्‌, वस्तु जगत का यह दोहरा उपयोग एक साथ करता है । राजेन्द्र शर्मा का 
प्रस्तुत संग्रह इसका उदाहरण हे । (1) टेसू फूलेगा (2) हवा (3) गैलीलियों चांद 
ओर धरती (4) ज्वार (5) कहां हैं आकाश, (6) सन्नाटा, (7) चिड़ियों ने 
दाना चुगा (8) मैं एक कविता लिखना चाहता हूं, (9) शेरों ने मुंह धोये, (1 0) 
बीज, (11) आसमान, (12) पेड़ औ चिड़िया तथा (13) किस्सा मैना इस | 
संग्रह की ऐसी कविताएं हैं जिनमें ये दृश्य जगत की चीजें--सुपरिचित व्यक्ति 
तथा पेड़-पौधे-पक्षी सब-अभिधेयार्थ के साथ ही विशिष्ट संवेदना एवं अनुभूति से 
जुड़ कर पाठक को भीतर तक कंपा सकती हैं । 'कहां है आकाश' और “आसमान | 
इस श्रेणी की विशिष्ट कवितायें हैं। इनमें विम्वों के प्रयोग के द्वारा विषय तथा. 
कथ्य अति संवेद्य होकर भीतर तक उतरता सा लगता है । निर्जीव नीली मुस्कुरा 
हटें फेंकते आकाश में दाना और घोंसले के तिनके की तलाश में उड़ती चिड़िया 
जब दृष्टि पथ से आ लगती है, कवि की दृष्टि से आकाश का संतुष्ट नीलां 
विस्तार ओझल हो जाता है और वह पक्षी पूरी चेतना पर उड़ान भरता-सा चला. 
जाता है। खिड़की से दीखता कटा सीमित “इत्ता सा आसमान, उड़ती चील के 


पहचानना विल्कुल नया अनुभव है जो पाठक के साथ सीधे संवाद में प्रयुक्त हैं 
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इस संग्रह में इन कविताओं से हटकर वे कविताएं आती हैं जितमें सुपरिचित 
प जीवन की चीजों की जगह, उन्हें (उन चीजों को) कथात्मक गुणों से सम्पन्न 
थ॑ करती घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । इस वारिश में, “औकात 
ण. से वाहर', 'आज की रात' तथा 'बच्चे ही तो हैं' इसी ढंग की कविताएं हैं । कवि 
रोजमर्रा जीवन की सामान्‍य घटनाओं को केन्द्र में रखकर संबद्ध परिवेश की 
> नब्ज ही नहीं टटोलता है, बल्कि समकालीन मध्यवर्गीय जीवन एबं अभावग्रस्त 
यथार्थ रूप को भी प्रस्तुत करता है । ये कविताएं अपने साथ कुछ कमी भी रखती 
~ हैं। ये छूती और झकझोरती अवण्य हैं, परन्तु इनके द्वारा उत्पन्न प्रभाव आकार 
` हीन और तरल होकर रह जाता है । इनमें बिम्बो की सघनता एवं संवेद्यता 
* निजी जीवन की अव्यक्त पीड़ा से जुड़कर विषयीगद हो गयी है--इनकी वस्तु- 


f परकता शेप होकर इन्हें यथार्थ अंकन से असंबद्ध कर देती है। इसी पद्धति में 
9 वे कविताएं भी लिखी गई हैं जिनमें वस्तु-जगत से सीधे वार्तालाप में कवि संलग्त 
q होता है । ये कविताएं पाठक के काफी करीब से गुजरती हें 1 इस प्रक्रिया में कवि 
i क्षनायास पाठक की अनमृतियों का भी निजी भागीदार हो जाता है तथा उससे 
Fi अंतरंग हो उठता है। वार्तालाप के उतराव-चढ़ाव से afa एवं आघात- 
र संपन्न होकर इन कविताओं में कवि का विश्वास स्नेह gaa होकर अधिक अंतरंग 
i आर सघन हो उठता है | “आजादी के विश्वास का गीत' तथा जरा सोचिए at 
| इस पद्धति की सफल रवनाएं हैं--“फेंक दो अपने सिरहाने से/पन्ना मोडकर 
g रखी भाग्य की किताब/उठो और लिखो अपने मजबत हाथों से/रक्‍्त/ओर देखो 
द्‌ 


* कि मैं तुम्हारे शरीर में मौजूद हूं/ तुम्हारे साथ/तुम्हारी शिराओं में दोड़ते हुए/ 
q विषय-वस्तु के स्तर पर ये कविताएं शहरी जिन्दगी की संवेदनहीनता 
)) विचार शून्यता, मूल्यहीनता, दमन, आत्मीयताविहीन निरी भौतिकता की 
से apaa, सामाजिकता का हास, चरित्र का दोहरापन आदि के प्रति विद्रोह 
त करतो हैं तथा भूख एवं अभाव की पीड़ा को रेखांकित करती हैं---/पीठ पर 
से तांगा aar ईट की लादी/या चमचमाते वुटों वाला सवार/क्या फर्क पड़ता है/ 
अस्तबल में/एक तोबड़ा चना/और घोड़िया भी हे/थूथन रगड़ने और सूंघने के 
1 लिए/नये बछेड़े ओर बछेडिया और/जनने के लिए/” 

I ग्राम्य जीवन पर भी कवि qa वद्ध तरीके से नहीं देखकर स्वतंत्र संवेदना- 
T ara मार्ग चुनता है। गरीबी मिटाने के क्रम में हमने गरीबों को मशीनी नियति 
1. देकर मानव होने के अधिकार से वंचित कर दिया है या है या कस्वा देकर उन्हें 
सीलन, घुटन तथा सड़ांध का एक अंग बना दिया है--गांवों को विकास देने के | 
क्रम में हमने ऐसे ही गाँवों को मिटाना शुरू कर दिया है। पुरानी पहचान _ 
'मिटाते हुए उत्ते कोई नयी जावित पहचान नहीं मिली है। गांव कस्बो में बदलते 
जा रहे है | वहां शोषण, उत्पीड़न एवं अभाव तो नये आयामों में ओर बढ़ 
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= जाते हैं, एक अभिशाप की भांति शहरीपन भी शामिल हो जाता है--न ear 

है है ग्रामीण खुलापन का सौन्दर्य और आत्मीयता और न रहती है आधुनिक सुविधा | 
: सम्पन्नता । प्रेमचंद के सूरदास की पीड़ा कुछ ऐसी ही थी*** pT 
g (1) यह पेड़ तो अधिक नहीं टिकेगा अब/गांव की सड़कों को चौड़ा रका 


` 


होना है । (पीले पड़ते हुए) 

(2) क्या है हमारे पास/कुचली हुई घास को/पंगडंडियों में बदलते देखने 
का सुख/और धीरे-धीरे चुकती सांस के सिवा । (क्या है हमारे पास) 

आजकल एक विचित्र संवेदनात्मक जड़ता घर करती जा रही है पुरे परिवेश 
में--आदमी, खासकर चिंतनशील राजनीतिक, प्रशासनिक एवं बौद्धिक समुदाय 
पूर्णतः संवेदनाहीन हो गया है। जन-संचार के माध्यम भी केवल सत्ता और 
राजनीतिक उद्देश्यों का साधन होकर रह गये, हैं या वे तमाम खबरें जिनसे हम स! 
आंदोलित हो सकते हैं, जो हमसे विद्रोह की आंकाक्षा रखती है तथा जो हमारे 
जीवन के कोढ़ को सामने लाती है, उन्हें हम तटस्थता के साथ पढ़-सन कर फिर 
किसी भाग-दोड़का हिस्सा हो लेते हैं । ऐसे में यथार्थं का अंकन कोई मतलब ही 
नहीं रखता है । सारी घटनाएं आम जीवन की तालिका में बिना किसी संवेदन 
के शामिल होकर रह जाती हैं। 'खबर' ऐसी ही कविता है। कवि वैसे युद्धों का (3 
विरोधी है जिनके कारण जन-स्तर पर न होकर राजनायिकों की सत्ता-लिप्सा 
से जुड़े हैं। कवि आज के यांत्रिक, औद्योगिक, वँज्ञानिक-आणविक खतरे तथा 
युद्ध की मानसिकता से दूषित परिवेश के बीच से गुजरते हुए मां के सूखे स्तनों — 
को अधिक सुरक्षित मानता है क्योंकि 'वही तो एक जगह है/जहां बमबारी में 
भी/सुरक्षित रह सकता हूं मैं/ ।” इस प्रकार वह पारिवारिक-सामाजिक स्नेह- 
बंधनों को पुनरुज्जीवित करते हुए उनके बीच अपनी राष्ट्रीयता की नींव डालता 
है। ठोक इसी aaa’ तथा 'पॅगोडा में! इसी मानसिकता एवं aada को 
रेखांकित करती है। 

अपनी इस विस्तृत विद्रोही एवं रचनात्मक चेतना के बावजूद कवि महसूस 
करता है कि कविता संवेदना विहीन एवं जड़ होते परिवेश के लिए हथियार बन 
नहीं सकती, न वह ऐसी मानसिकता के बीच कवि के लिए जीवन की आव- 
श्यकताएं जुटा सकती है। कवि एक ओर कविता के प्रति अपनी संलग्नता से 
आहत है ओर दूसरी तरफ सुरक्षात्मक जडता तथा भौतिक महत्त्वाकांक्षाओं की 
o वेदी पर नेतिक मूल्यों के उत्सगं से निमित समाज की रचना पर व्यथित है। 
फिर भी मानवीय संवेदना-सम्पन्त होने के नाते वह उसे उन तमाम खतरों से | 
आगाह करना अपना दायित्व समझता है जिनसे मानव का अस्तित्व मात्र 
संकटापन्न हो सकता है, कवि की तमाम रचनाएँ इसी दायित्व वहन की रला 


है ।-- 
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7 “कविता क्या कहे/सिवा इसके/कि पुल टूट आगे/और आसमान कट जायेगा 


एक दिन/हमारे पैर हवा में लटकेंगे एक दित/जमीन को याद करेगी हमारी 
कविता/फिलहाल/यह कविता है सिर्फ 1” 

वस्तुतः, तीनों संग्रह समकालीन परिवेश के चारों ओर रचे गये हैं, लेकिन 

जीवन के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण के साथ ही कविता को अपनी-अपनी 


रित 3 ME 8 ove CC F 

१ अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग करने संवंधी दृष्टिकोणों की पारस्परिक 
) भिन्तता के कारण तीनों संग्रहो की अलग पहचान बनती है । 

T STA A pe 

l हिन्दी विभाग, डी० ए० वी० कालेज, सीबान 
य 

(बिहार)-841226 

प समीक्षित पुस्तके 

रे (1) वर्तमान के खिलाफ--प्रह्लाद तिवारी, समकालीन प्रकाशन, 

र 


2762 राजगुरू मार्ग, नई दिल्‍ली--1 10055 
(2) मुझे बोलने दो--अब्दुल विस्मिल्लाह, युगबोध प्रकाशन, 
एस-2/394 सिकरील केण्ट, वा राणसी--2 
(3) शेरों ने मुंह धोये--राजेन्द्र शर्मा, शीर्वक़ प्रकाश, गढ़रोड, हापुड-245101 


x) 


सुपरिचित कवि ओर व्यंग्यकार 
7 oo रामावतार चेतन 
५ की व्यंग्य रचनाओं का संग्रह 


i ~ x aw 
भस क WT बोन 
मुल्य-22-00 ३० 
| 
l प्रकाशक 
z अभिव्यंजना 
d 109/48, पंजाबी बाग 
| नयी दिल्‍्ली-26 
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दस खण्डो में प्रकाश्य 
“दिवंगत हिन्दी सेवी': सन्दर्भ ग्रन्थ 
द्वितीय खण्ड प्रकाशित -ले० आचार्य क्षेमचन्द सृ 
दिवंगत हिन्दी-सेवी, हिन्दी में प्रकाश्य ऐसा पहला संदर्भ-ग्रन्थ है जिसमें 10 01 
से भी अधिक हिन्दी-सेवियों की विशद एवं प्रामाणिक जानकारी दी जाग्न 
इसमें फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना 1800 $o के बाद से आज तक दिवो 
हिन्दी-सेवियों का अकारादि क्रम से दुर्लभ चित्रों सहित परिचय, उनकी sah 
कृतियों तथा साहित्य-सेवा के पूर्ण विवरण के साथ बहुत-सी अनुपलब्ध | 
हत्वपूर्ण जानकारी भी है। 
प्रत्येक खण्ड का आकार: क्राउन अठपेजी, पृष्ठ संख्या लगभग 800, दिवंगत हिरं 
सेवी सचित्र परिचय संख्या 1000 (लगभग), मैपलिथो पेपर, सुन्दर व aa 
छपाई, जिल्द feet में पैक, प्रत्येक खण्ड का मूल्य : तीन सौ रुपये 
ग्रन्थ पत्र-पत्रिकाओं की दृष्टि में 
हिन्दी के लेखकों का व्यक्तित्व और कृतित्व निष्पक्ष एवं प्रामाणिक रूप में प्रस 
किया गया है--धर्मयुग । i 
यह ग्रन्थ सभी पुस्तकालयों, शिक्षण-संस्थाओ और हिन्दी-प्रेमियों के संग्रह 
होना चाहिए--दिनमान । 
सचमुच यह ग्रन्थ इतना सुन्दर और प्रामाणिक है कि उसमें नाम न होना खत 
हे--हिन्दी करण्ट। 
उपयोगिता की दृष्टि से यह कोश हिन्दी का अनूठा स्मारक हे--हिन्दी feta 
इस प्रामाणिक ग्रन्थ से केवल हमारे राष्ट्र का, अपितु समस्त विश्व के सा 
समाज का ध्यान हिन्दी भाषा और उसके साहित्य की ओर आकृष्ट होगा- 
परिषद पत्रिका । 
यह ग्रन्थ शोध-कमियों, शोधाथियों और इतिहास-मर्मज्ञों के लिए मूल्यवान हिं 
होगा --शोध पत्रिका । | 
सामग्री ओर चयन दोनों दृष्टि से यह ग्रन्थ बेजोड़ है--नई धारा | 
“दिवंगत हिन्दी-सेवी' एक स्थायी महत्व का अनूठा संदर्भ ग्रन्थ है--हिम्दुा 
दैनिक । } 
£ 
शकून प्रकाशन 
नेताजी सुभाष मार्ग 
नई दिल्ली-110002 
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चार कविता संकलनों के संदर्भ A 
a 
संकलित कवितात्रप्रो के चेहरे 


ललित शुक्ल 


दी कविता में एकजुट होकर संकलन निकालने की प्रवृत्ति आधुनिक काल 
में जनमी है । जागरूकता और अपने परिवेश के प्रति सजगता रखने वाल हमसफर 
कुछ सीमा तक हमउ ग्र रचनाकार मिल-जुलकर अपनी कुछ क विताओं के संकलन 
निकालते हैं । संकलन का उद्देश्य एक ओर तो कतिपय नामों को प्रकाश म लाना 
होता है, दूसरी ओर यदि कोई आन्दोलन प्रेरित कविताएँ हुईं तो प्रसंगतः संकलित 
रचनाएँ आन्दोलन की विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं । नयी 
कविता, अकविता, साठोत्तरी कविता, वाम कविता, विचार कविता के संकलन | 
विशेष रूप से आन्दोलनधर्मी प्रेरणा पर आधारित हैं। सुविचारित अक्षरों को 


मान्यता देकर जिन संकलनों के प्रकाशन हमारे सामने आते ह, उनका गम्भीरता | 


और उजागर होते हैं । कभी-कभी ऐसा भी होता कि किसी प्रसिद्ध नाम की घटिया | 
रचना सकलन में संकोचवश सम्मिलित की जाती है और कम प्रसिद्ध नाम की 
अच्छी रचना छट जाती है। हिन्दी कविता में एक स्थिति यह भी है कि साधन- 
सम्पन्न या चन्दापरायण व्यक्तित्व मिलाकर पहले तो मंडली बनाते हैं, वाद में 
कोई निम्तस्तरीय संकलन निकाल लेते हैं । वहाँ रचना प्रधान नहीं होती, धन और _ 
सम्बन्धों का महत्त्व माना जाता है ' ऐसी रचनाएँ न तो अपना प्रभाव छोड़ पाती _ 
हैं और न उनका समवेत रूप ही अन्तर्मन को छू पाता है । हिन्दी काव्य-रचना के _ 


की पकड़ की आवश्यकता है और न शब्दों का स्वभाव जानना हैं, न तो कथन को 
भंगिमा पर ध्यान देना है और त लोकभावना को पहचानना है । काव्य-रचना 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

नहीं खींच पाता | 

मेरे सामने विचार के लिए चार काव्य-संकलन हैं--दिविक रमेश संपादित 
“निषेध के are’ गंगा प्रसाद विमल एवं प्रताप सहगल संपादित “एक दुसरे से % 
aat अविनाश वाचस्पति संपादित 'तेताला' ओर ate नीरव के संपादन में 
प्रकाशित 'उत्तराधे कविता' | दिविक रमेश को त्रिलोचन ने संकलन निकालने के 
लिए प्रेरित किया है । यह अच्छी बात है कि दिविक रमेश ने अपने संपादकीय में = 
रचना की जल्दवाजी और आन्दोलनधर्मो नकली रचनात्मकता की ओर पाठकों का चन 
ध्यान खींचा है। 'अकविता' की निषेधात्मक प्रवृत्ति बहुत कुछ लोक विरोधी रही सब 
है । शिल्प के स्तर पर वहाँ भले ही लीक छोड़ी या मोड़ी गयी हो पर नारी की जो क्र 
छीछालेदर पुरुष और नारी रचनाकारों ने मिल-जुलकर की है उसे दुहराने की जरूरत है , 
यहाँ नहीं है । कः 

अपनी शर्तों (जो संकलन में दी गयी हैं) के अनुसार सम्पादक ने स्वयं को रच 
मिलाकर कुल तेरह कवियों की रचनाओं को संकलित किया है । अब्दुल बिस्मिल्लाह, एक 
चन्द्रकान्त देवताले, राजकुमार कुंभज, इयाम विमल, सोमदत्त और दिविक रमेश दृ 
नाम कविता में रेखांकित हो चुके हैं। अवधेश कुमार, अतुलबीर अरोड़ा, राजेश फि 
जोशी, मालती शर्मा और तेजी ग्रोवर की रचनाओं में जीवन के प्रति आस्था के जा 
साथ संघर्षो को झेलने की ललक है। दिविक रमेश जिस आन्दोलनधमितः का वह 
विरोध करते हैं, किसी न किसी सीमा तक उसकी घेरेवन्दी में स्वयं हैं। गदि यह रच 
बात न होती तो 'एकदम अप्रकाशित कवयित्री' शैलकुमारी की रचनाओं'को यहाँ, 
न शामिल किया जाता । 'कई पत्रिकाओं के सम्पादक और पन्द्रह से अधिक आलो- तव 
चनात्मक पुस्तकों के लेखक विइवंभरनाथ उपाध्याय जैसे सीमाप्राप्त रचनाकारों Te 
को राहगीर कवियों के साथ क्यों शामिल किया गया है? कदाचित्‌ इसलिए कि हैं 
रचनाकार कभी पुराना नहीं पड़ता । q 

दरअसल बात यह है कि संकलन निकालना भी स्थापित होने का ढंग है, geal १ 
है | मैं तो समझता हूं कि दिविक रमेश ने दूसरे रचनाकारों की भाँति ही काम 
किया है इसलिए उनकी सम्पादकीय बड़बोली से उनकी उपलब्धि कट जाती है। ९ 
समवत रूप से इन कविताओं के बारे कोई निष्कर्ष निकालना आसान काम नहीं है, 
जबकि सुधीश पचौरी ने यह जोखिम उठाया है । विश्वंभरनाथ उपाध्याय कहते © 
हें में एक अप्रसिद़ वैज्ञानिक की तरह / घोक (?) रहा हूँ किसी विचित्र प्रयोग ६ 
को / द्रवों को एक-दूसरे में बदल रहा हूं ।' मालती शर्मा का दावा है कि वे ठोकर 
मारकर नई नदी खोदेंगी गोकि अभी तक ऐसा संभव नहीं हुआ। यदि उनकी E 
इच्छा फललती हो जाय तो सारा हिन्दी-जगत ही नहीं, सारा समाज खुश होगा l $ 
अब्दुल विस्मिल्लाह कवि-कर्म की वह असलियत बतलाते हैं जो नींव बनकर सारी 
रचना-उपलब्धि को थामे है--'कवि जब लिखता / उसके जिस्म का मांस कटकट | 
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कर कागज पर गिरता है V यह ठीक है कि संकलन की सारी कविताओं का स्तर 
एक जैसा नहीं होगा पर कोई-कोई रचना अपने लघु रूप में ही वहत कुछ कह जाती 
| अवधेश कुमार को सात पंक्तियों की कविता है “चिड़िया । चिड़िया यानी 
१ चिडिया जैसी ही छोटी । उसकी आखिरी चार पंक्रितयाँ हैं--“जब पुरी चिड़िया 
$ उड़ती है आसमान में / एक पूरी आजादी/ उड़ती है चिड़िया में ।' शिल्प के सादे 
में व्यवहार में लिखित ये पंक्तियाँ, आजादी के सच्चे मुहावरे को व्याख्या करती हे । 
ग चन्द्रकान्त देवताले की कतिपय पंक्तियाँ, बड़े-बड़े काव्यणास्त्रियों को तो कह नहीं 
ही सकता पर मुझे ललकारती हैं--“कहो, तुम हमें कविता कंसे कहोगे पर में कवि के 
हो कलम से भरी हूँ, “पर उस औरत को लहंगा खोलने में / बहुत कम ववत लगत 
त है /उससे भी कम वक्‍त में सीढ़ी पर /अटके आदमी को।” पर संपादक ने इस 
कविता का चयन कुछ विशिष्ट सोच-समझ कर ही किया होगा । देवताले की अन्य 
+ रचनाओं की चेतना व्यक्ति से लेकर समाज तक को अपने में समोवे है । यहां एक- 
इ, एक रचना की पड़ताल अलग-अलग नहीं की जा सकती । रूप-रंग और रस-गंधकी 
श दृष्टि से संकलन की सभी कविताओं को एक अक्षांश पर नहीं टिकाया जा सकता | 
श फिर सम्पादकीय आलेख को सम्पूति में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। यह भी कहा l 
के: जा सकता है कि वारात चाहे जैसी (कोउ मुख हीन विपुल मुख काहू) हो पर है तो 
ग वह शंकर जी की । लगता है कविता के मंदिर में प्रवेश हेतु संपादक अपने संकलित 
रचनाकारों से हर-हर, वम-वम का महोच्चार करवाना चाहता ह्‌ | 
ग रचनाकार “स्व' से ऊपर उठकर जव जन-जन के दुःख और सुख म॑ डूबता ह 
- तव उसे कुछ मिलता है । फैशन के कपड़े प्रायः स्वास्थ्य के लिए उतने ला भकारी 
ते नहीं होते । अधिकांश रचनाओं में रचनाकार अपने व्यक्ति से ऊपर नहीं हीं उठ पाया 
क है | केवल विरोध करने से अच्छी रचना नहीं आती | सम्पादक निषेध' के बाद की 
बात करता है पर रचनाकार अपनी रचनाओं में ऐसा कुछ नहीं सोचते | सकलन क॑ 
q अंत में सुधीश पचौरी का लेख सम्पादक ने अपनी सफलता के प्रमाण-पत्र क रूप म 
छापा है । सुधीश ने बहुत उदारतापूर्वक इस कार्य को सम्पन्न किया है । यह उदा- 
रता वैसी ही है जैसी लोकसभा का कोई सदस्य सभी को अच्छा चरित्र-प्रमाण-पत्र 
देने में दिखाता है । लम्बे लेख के अंतिम दो अनुच्छेदों में ही यह उदारता दाखला 
वे है । जीवन-सत्य के वे सन्दर्भ जो सीधे आदमी से अपना सरोकार रखत ह, साहित्य- 
रचना के लिए अनमोल रतन हैं । हमारी कविताओं से कौनसी संस्कृति जन्म ले 
र रही है; इस सवाल पर रचनाकार को हमेशा ध्यान देना होगा । “निषेध” के वाद 
अपनी पहचान बनाने में यह संग्रह सम्पादक के सत्प्रयास के वावजूद बहुत सक्षम 
नहीं रहा है। 
हल गई की कविताएँ एक नौसिखिया मनोवृत्ति की नींव पर रची गयी हैं ४ 
में कुल बासठ Hag l इनकी एक एक रचना के आधार पर निष्कर्षतः 
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3 कोई बात नहीं कही जा सकती | अधिकांश कविताएँ सामान्य हैं । कुछ तो Aa 
7 में होने के कारण ही कविता कही जा सकेंगी | यहाँ सिनेमा के गीतों का स्वाद। पह 
मिल जाता है (पृष्ठ 25)। कविसम्मेलनी मुद्रा! भी हाजिर हैं। 'तेताला' स्थ 
संकलित शशिकांता शर्मा के 'प्रयास' की बात ही इस पर पुरी तरह लागू होती 
--- मुझे इन्तजार है उस पल का । मेरा प्रयास जब होगा होगा सफल। ककि क॑ 
तुममें अपने भावों को व्यक्‍त कर पाऊंगी | गः 
x गंगाप्रसाद विमल और प्रताप सहगल ने मिलकर कई लम्बी कविताओं ३ सः 
संकलन “एक दूसरे से अलग' सम्पादित किया है। प्रथमतः संकलन काना बो 
कवियों (जगदीश चतुर्वेदी, गंगाप्रसाद विमल, नरेन्द्र मोहन, प्रताप सहगल, मुर a 
धींगड़ा) के अनुसार उपयुक्त है । रचना की प्रस्तुति ओर शेली की चाल के आधा 
पर सारा अलगाव कवियों की अस्मिता की पहचान बनाता है। कवि के बड़ण 2 
की भमिका उसकी रचना ही बनाती है । व्यक्तिमत्ता की संघर्षशील परम्परा | 
चलते हुए इस संकलन के कवियों ने अपनी-अपनी कथनी की पहचान बनायी है z 
दोनों सम्पादकों ने 'भूमिका की भूमिका' लिखी हे । इससे यह नहीं पता चल पा स 
कि कौन विचार किसका है । एक ही सन्तान की दो पितास्थिति (सगो) ४ स 
“पैदा करती है यह व्यवस्था हिन्दी की परम्परित शैली है | रि 
रचनाओं की कालावधि के वैषम्य की ओर भूमिका में जो संकेत किया ग के 
है, वह उनकी-प्रकृति, प्रस्तुति और प्रभाव वैशिष्ट्य पर भी लागू होती है।दो भ 
सम्पादकों के अनुसार 'कवि को सर्जनात्मक ऊर्जा की पहचान, कवि के एक मु 
म्मिल व्यक्तित्व की निर्मिति के लिए भी लम्बी कविताओं को महत्त्वपुर्ण मान ति T 
गया है।' कवि के व्यवितत्त्व की तिमिति लम्बी कविता ही करती है, सो बात * 
है, पर हाँ, यदि रसात्मक बोध की अभिव्यक्ति में कहीं शिल्प की निपुणता में ल a 
कविता कवि को भा जाती है तो इसमें किसी को कया परेशानी हो सकती ( 
दिक्कत वहां आती है जहां रचनाकार अपनी मौलिक शिल्प चेतना छोड़कर उप * 
लिया हआ faata ओढता है या ओढ़ने की कोशिश करता है । भूमिका में TA , 
शक्तिपूजा' आदि लम्बी कविताओं का नाम लिया गया है पर पहले के कवियों i 
लम्बी कविताओं से प्रस्तुत कविताएं भिन्न हैं । यह भिन्नता रचाव के सारे आर्या डी 
में दीखती है । 'आत्म बोध' (जगदीश चतुर्वेदी) 'शीर्षक की तलाश' (TTF > 
विमल) 'एक अग्निकांड जगहें वदलता' (नरेन्द्र मोहन) 'मोतीलाल' ( SEEE A है 
.और 'अपना शव ढोती हुई सस्कृति की यात्रा(सुरेश धींगड़ा)इस संकलन की at 
and हैं शिल्प सम्बन्धी कोई नूतन मुहावरा इन कविताओं में नहीं गढ़ा गया | 
कविताओं का टोन वही है जो अन्य समकालीन कविताओं का होता है । 
प्रस्तुति पर कहने के लिए तो आज की कविता पर बहुत मेहनत हुई. पर a 
„ कांश कविताओं की एकरूपता देखकर लगता है saat अपनी कोई वि 
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द) पहचान नहीं है । इन लम्बी कविताओं की विशेषता है इनके वस्तु विधान का उप- 
| स्थापन | 
ती जगदीश चतुर्वेदी बचपन के सोलह सालों के मासूम कलेण्डरों के गुजर जाने 
कि की बात करते हैं। निरुपायता का जो चित्र (पृष्ठ 21) कदि ने खींचा है वह बहुत 
गहरे जाकर अन्तर्मन को छूता है। ट्टे हुए विश्वासों से दुखते कंधों का सत्य ATH- 
[ ३ सत्य वनकर यथार्थ की भयावह जटिलता का रूपायन करता ह | और फिर आत्म 
q बोध का फॅला हुआ विस्तार अकेलापन तलाशता है । इस रचना में मानव-सत्य के 
सुरे वे तमाम चित्र हैं जो न चाहते हुए भी वन जाते हैं, इच्छा के बावजूद भी रच 
रा उठते हैं । यह सत्य व्यक्ति और समाज के मध्य फैलेतमाम वास्तव जगत की चित्र- 
zn ठेवि यहाँ प्रस्तुत करता 
Tt “शीर्षक की तलाश' में गंगाप्रसाद विमल जिन्दगी की विसंगतियों को उभारते 
के हैं । कविता को वह 'आरम्भ' और 'अन्त' से रहित मानते ह । उनके अनुसार 
पा यात्राओं का कोई सिरा ही नहीं होता । कवि का यह दृष्टिकोण मानव-जीवन को 
४ यात्रा के लम्बे इतिहास को अनेक सवालों सें घेरता है । सियासत के चेहरे, अन्त- 
रिक्ष का विस्तार, आंखों में पलते अविश्वास, वर्णसंकरता ओर कुलीनता, मुंडरों 
ग की यात्राएं, सव कुछ वह यहां मौजूद है जो राह चलते कवि को दीखता या वह उसे 
दो भोगता है । कवि का सामाजिक सरोकार ऊपर से थोपा हुआ नटीं लगता, वरन्‌ 
गुः उसका यथार्थ-बोध विश्वसनीयता और असलियत की ठोस जमीन पर खड़ा हैं । 
ति कवि मासूम बनना तो चाहता है पर वह जिन औज़ारों ( हथियारों का नहीं) का 
नत इस्तेमाल कर रहा है, पुरी तरह उनके प्रति सचेत हे | उसको मासूमियत चातुर्य 
ae की चित्रकारी से दव गयी हे । ये पंक्तियां देखिए--''यह एक तीर्थयात्रा हे । हूर 
+} बडबोली कविता-यात्रा के अहसास से भरी होती है। यह कविता है या फिर 
gg आवेश, या सिर्फ कवि होने का अभिनय, मालूम नहीं । (पृष्ठ 31) 
qi नरेन्द्र मोहन को कविता का कैनवेस कुछ दूसरी तरह का है । व्यक्तिगत 
गं ¦ वन और जगत के बीच का अन्तर यहाँ मिट गया हे | रचनाकार ऐसे अनक 
प्रसंगों को अपने फोकस में लेता है जो अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जरूरी 
भूमिका निभाते हैं । हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बंटवारे की समस्या से प्रभावित 
होकर एक अच्छा-खासा व्यक्तित्व पागलपन को मुंह बिराती दीवारों से टकराता 
A । मौलवी यूसुफ एक चरित्र नहीं वरन्‌ इस कविता में एक रचना बन गया है । 
यद्यपि नरेन्द्र मोहन की कविता में दूसरी कविताओं की अपेक्षा शिल्पचातुर्य बहुत 
ri कम है पर सादगी का प्रभाव और सहजता की प्रस्तुति कठकरेजी पाठक को भी 
fear देती है | मनुष्य यदि इतिहास के पन्नों पर दर्ज होता है, तो उसके नाम को 
_, हवा भाती है पर खून के धब्बों का इतिहास, अनाचार और जुल्म का इतिहास, है- 
` घानियत और हथियार का इतिहास पढ़ा नहीं जाता। आंखें ही नहीं, बल्कि दिल 
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रो देता है। कवितः अमनी समग्रता में झकझोर देती हे । मनुष्य के जीवन के तमा 
विशिष्ट सन्दर्भ यहां सामान्य में घुलमिल गये हें । कवि कर्म की यह सफलत 
कविता की उम्र को बढ़ा देती है । 

'मोतीलाल' प्रताप सहगल की लम्बी कविता है। मोतीलाल एक चरित्र| 
जिसके माध्यम से कवि अपनी रचना के उन सभी चित्रों को उरेहता है जो ज़ 
प्रभावित करते हैं । इस कविता में अपने पिछले समय के कवियों के गढ़े हुए मुहाव 
नहीं मिलते । कवि यद्यपि शुरू में कह जाता हे कि वह मोतीलाल को बिल्कुल न 
जानता पर लगता है कि रचनाकार मोतीलाल के साथ-साथ जीवन का युद्ध ल 
रहा है । रचना को आगे बढ़ाते हुए मोतीलाल के देश की विसंगतियों के अने 
खण्डहर बना दिये जाते हैं। बातचीत का यह सिलसिला अस्थि-पिजर से भु 
होकर परिवार नियोजन तक फैलता है। बीच-वीच में टिक्‌, टिकू की आवा 
चुप्पी तोडती है । कवि का मन देश में कम रमता हे । पेरिस पहुंचकर वह सव बु 
अपने पाठकों को दिखाता है जो ऐरिस में होता है, या संभव है । पर बेचारा मोती 
लाल पेरिस कैसे जाय । उसे तो अपने देश में ही मरना-जीना है | इस कविता के 
पढ़ते हुए कई बार ऐसा लगा कि मोतीलाल की झुलसाहट (चूतड़ों की) पर गांधी 
लूथरकिंग जैसे अनेक नामों की जो फेहरिस्त कवि पेश करता है वह प्रासंगिक नह 
है। यहां कवि का सारा कथन कम्प्यूटर से कढ़ा हुआ दीखता हे । कवि मोतीलार 
को जानता तो है बहुत पर पहचानता कम है । हां यदि नरेन्द्र मोहन इस कविता के 
विचार-कविता के खाते में डाल दें तो इस तरह के कोई सवाल नहीं उभरेंगे। यह 
घूमिल का “सार्थक वक्‍तव्य' कविता के रूप में याद आता है | पर वकक्‍तब 
की सार्थकता वही अच्छी है, जो दिल और दिमाग़ दोनों को प्रभावित करे | 

सुरेश धींगड़ा की रचना है 'अपना शव ढोती हुई संस्कृति की यात्रा कहि 
के पास कहने को बहुत है । अनेक बातें फव्वारे की भांति कवि की पंक्ति के रूप 
फूटती हैं । अनेक रेफरेंसेज से लदी-फंदी कविता विद्रोह की भाषा में बोलना चाहत 
है पर ऐसा हो नहीं पाता | वैचारिक धरातल पर समाज के चेहरे की कैफिय 
प्रस्तुत करने में कवि सफल है । अजीव तो यह लगता है कि कवि के अनुसार साई 
समाज गलीज और घिनौने कीचड़ में आपादमस्तक डूब चुका है पर कवि, TA 
वह कवि है इसलिए अपने को अलग-थलग रखना चाहता है । संघर्ष के हर फ़ 
का यथार्थवादी नग्न रूप यहां मौजूद है। इसके द्वारा लोक का शोषण हुआ 
है। ऐसी स्थिति में विरक्त की सीमा तक ले जाने में यदि कविता साथ दे देती ह 
तो सार्थक है | ज्ञान जब पच कर कविता बनता है, तो उसमें रचना-सौन्दर्य 
जगमगाहट होती है । सुरेश धींगड़ा की कबिता पाठक का ज्ञानवधेन अधिक १ 
है, आनन्द उतना नहीं दे पाती । कुछ अटपटे प्रयोग भी चौंकाते हैं । पहाड ( 
का गर्भ, "विदग्ध इमारतें जैसे कई प्रयोग हैं। पर क्योंकि कवि को पता 
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79 
i “इलम से शायरी नहीं आती, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है । यहां इतिहास, 
ग्र भूगोल, राजनीति आदि सव हे पर कविता की हाजिरी सव जगह नहीं है । 
“उत्तराध॑ कविता' के संपादक सुरेश नीरव हैं । उनके परिचय में कटा गया 
Ti है--“संस्कृति के राजनीतिकरण और अकाल पक्व सृजन यात्रा के संक्रमण काल 
३ मे संवेदन पृष्ट और अनुभूति सम्पन्नगुरुष वाचक जिजीविषा का नाम 'सुरेश नीरव! 
Ti 


मैं समझता हूं इतने परिचय के बाद कोई बात वचती नहीं है, जो कही जाय | सोम 
है अधीर, अनिल कपूर, उपेन्द्रकुमार, हीरालाल बाछोतिया, कुमार आनन्द, कमल 


त जैन, गजेन्द्र निर्मल, सत्यपाल सक्सेना, सुरेश विभ और सुरेश नीरव इस संकलन 
नि क्रे कवि हैं। इन कवियों के प्रयत्न की ईमानदारी अपने सार्थक रूप में मौजूद है । 
शु काव्यात्मक उपलब्धि केलिए अभी और यात्रा तै करनी है, केवल इतने से ही काम 
वाः नहीं चलेगा। 
3 (आर-4, वाणी विहार, उत्तम नगर नयी दिल्ली-59) 
ती 
[क॑ चर्चित पुस्तकें 
1. निषेध के वाद, सं० दिविक रमेश, प्रकाशक विक्रांत प्रेस 32 वजीरपुर, 
नहा दिल्ली - 
Ki ल्ली 52, मूल्य 50 रुपये 
ता 2. तेताला, Ho अविनाशवाचस्पति, राष्ट्रभाषा प्रकाशक नव-साहित्यकार 
E परिषद, नयी दिल्ली; मूल्य 20 
या 3. एक दूसरे से AAT, Ao गंगा प्रसाद विमल, प्रताप सहगल, प्रकाशक पराग 
ig प्रकाशन, दिल्ली, मुल्य 20 रुपये 
4. उत्तराध कविता, सुरेश नीरव, प्रकाशक सापेक्ष, 40, शिवाजी पार्क, 
करि शाहदरा, दिल्ली 32, मूल्य 40 रषये 
qi 
हत 
LA N कहानियों a 
मीना अग्रवाल की बहुचचित कहानियों का संग्रह 
पार 
ifi उस पार 
7 नारी Faded के मामिक चित्र जो मन को बरवस बाँध लेते हैं 
ठ मुल्य--25 रुपये 
te 
i प्रकाशक 
4 ऋ्रभिव्यंजना 
A 109/48 पंजाबी वाग, नयी दिल्ली-26 
2 
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श्री विष्णु प्रभाकर संदर्भ की दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 


od J> 
ay 


श्री विष्णु प्रभाकरः व्यक्ति और साहित्य 
संपादक : Sto महीपसिह 


श्री विष्णु प्रभाकर के व्यक्ति और साहित्य का समग्र मुल्यांकन करनेवाली १ 
एकमात्र आलोचनात्मक कृति । 


मूल्य : 60.00 | 


इक्यावन कहानियाँ 


श्री विष्ण प्रभाकर की तीन सौ से अधिक कहानियों में से चुनी हुई | 
इक्यावन कहानियां जो उनकी समग्र कथा यात्रा का सही प्रतिनिधित्व 
tal मूल्य : 100.00 


प्रकाशक 


अभिव्यंजना 
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जलते हुए पंजाब पर एक लम्बी कविता 


एक Mag सपने के लिए 


नरेन्द्र मोहन 


ससे पहले 

के हमारा संवाद टूट जाए 

और हम वातचीत के काबिल न रह जाएं 

इस से पहले 

कि हम डरी नजरों से देखने लगें एक दूसरे को 
और मरने-मारने पर आमादा हो जाएं 

इस से पहले 

कि हम मुंह दिखाने लायक न रहें और दहशत के इलाके में पड़ें-पड़ें 
अजनबी हो जाएं एक दूसरे के लिए 

इस से पहले 

कि हमारी सूरतें घिनोनी 

.: औरचाल भद्दी हो जाए 

' इससे पहले 

कि हमारे कंधों को आ दवोचें दो फुंकारते हुए सांप 
झपटते हुए एक दूसरे पर 

4 इस से पहले"*'इस से पहले"'" इस से पहले 

र की रटना लगाए खडा हूं मैं 

एक दहशतनाक चुप्पी में घिरा 


> 4 


(2) 
मेरे पीछे एक लम्बी खौफ़नाक रूड़क है 
डरा-सहमा सटा खडा हूं सडक से सँतीस वर्षों से 
और देख रहा हूं a ae 
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डरे सहमेपन में 
सामने जलता हुआ मकान 
जिस में बसते थे हिन्दू, सिख और मुसलमान 


Re + 


ची खते-चिल्लाते, मरते-मारते हि 
लोगों की आवाजें आ रही हैं मुझ तक a 
तलवारें, भाले और चाकू |+ 
दिखते हैं चमचमाते |: 
गलियों में 


लपटे छू रही हैं आकाश 
हां, ठीक सँतीस वर्ष पहले 
आजादी के दिन 
जन्म हुआ था मेरा, सतवन्त और समरजीत का | 
Sat भागती ट्रेन में मेरा | 
j > शरणार्थी शिविर में समरजीत का i 
गुलाबों के खेत में सतवन्त का 
एक ही दिन 
आजादी के दिन 
एक साथ बड़े हुए थे हम तीनों 
एक साथ स्कूल दाखिल हुए थे 
a एक साथ ओर एक दिन 


oie a i a ००-०3 


A ` ग; ९ 
9 आजादी के दिन टि 
ie साल बदल गये हें l 


आजादी का दिन वही हे र 
आजादी का दिन 4 
यानी मेरे पिता के सपनों at दिन ग 
आजादी का दिन a 
यानी सतवन्त के पिता के सपनों का दिन E 
आजादी का दिन . 
यानी समरजीत के पिता के सपनों का दिन E 
मैं परेशान हूं B 
व मुझे बहुत सपने आते हैं - 
की नदियों के, पहाड़ों के, चांद और सितारों के ` 
'सतवन्त परेशान है | 
कि ag दिन दहाडे, सरे राह चलते 


a 


| वह तड़पता है एक अदद सपने के लिए 


| जैसे इतिहास में ले जा रहा हो 


। अपने पिता की छाती 
| 'छलनी होते हुए देखी थी 


ora साल का था उस का पिता तब 


Í 
Ai 
i 
£ 
4 


| 'एक लम्बी खौफनाक चीख 
' ओर दूसरी बार < 
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सपने देखता है 

गुलाबों के, अल्हड़ मुटियारों के, नाग यज्ञों के 
समरजीत परेशान है 

कि उसे सपने नहीं आते 

सपनों की राख उड़ती है उस के सामने और 


हां, वह भुला नहीं पाता 

पिता के सपने 

गड्डमड्ड हो जाते हैं उस के जेहन में 

पिता के सपने, अपना जन्म दिन और आजादा का दिन 
ह मुझे और सतवन्त को 

अपने पिता और पितामह की दुनिया में ले जाता है 


वह वताता है 
कैसे उस के पिता ने 


जलियांवाला बाग के गोलीकांड में 


ओर गोलियों की बौछार में लेटा रहा था 

झाड़ी की ओट में सुबकते हुए 

उस के पास से सरसराती निकल गयी थीं गोलियां 

दहशतज़दा आवाजों के जख्मी शोर को 

उस ने देखा था 

कुएं में गिरते “te 
हम उस की याद के कुएं में उतरने लगते हैं F 
हम हैरान हैं 

कुएं के भीतर एक ओर कुंआ 

शहीदी कुंआ 

पितामह को घर ले आए थे 

शहीदी कुएं के लाशों के ढेर में से निकाल कर 

उन्हें देख पहली बार चीखे थे पिता 


ES &. >. z 
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उस से भी ज्यादा लम्बी ओर खोफ़नाक चीख 


आजादी के पहले दिन 
शहर को जंगल की आग में बदलता देख 
वे मां के साथ शहर से वाहर आ गएथे 
और सरहद के पार i 
अ उस लम्बी चीख के बाद | 
१ उन के होंठ सुन्न हैं 
í वे गूंगे हो चुके हैं 
और तेज कदमों से घूमते रहते है छत पर 
वे कुएँ में उतर रहे हैं ओर 
डूबते हुए आदमियों को पीठ पर लादे 
९» ऊपर आ रहे हैं l 
y बचपन से आज तक i 
वे इस सपने से मुक्‍त नहीं हो सके हें i 
PT से बाहर आते हुए 
हमें लगता है i | 
उस की याद में कुंडलीवद्ध है एक आतंक { 
सपने की जगह । i 


2 


(3) 4 
कहांसे आ गिरी है लाश j 
बीच चौराहे में | 
कहां से आ रही हैं गोलियां $ 
लाश गिरी तो कँसे 
गोलियां चली तो कहां से 
आदमी कब लाश बन जाता है 
लाश कब आदमी 
इन मुद्दों पर लम्बी बहसें कर रही है 
पढ़ने लिखने वाली और हाकिम जमात. 
ri ले के बाहर 
कले के अन्दर 
मैं समरजीत की ओर बढ़ता हूं 
वह कराह रहा है 
गोली उस के घुटने पर लगी है 


र es: 
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' मैं उस से पूछता हूं 
“गोली किस ने चलाई है” ? 
वह हिक़ारत से संकेत करता है 
सीढ़ियों पर बैठे अपने हमदम अपने दोस्त सतवन्त की ओर 
. वह रुकता है, चलता है, ठिठकता है 
उस की चाल में लरज़ है और होठों पर कंपन हि: 
उस के पैर लहूलुहान हैं 
सड़क पर पड़े हैं लहू के निशान 
deat की तरह 
। उसे याद आते हैं पिता ओर 
| पिता के पिता के खूनी हादसों से गुजरने के प्रसंग 
। सड़क वन्द है 
हवा बन्द है 
प्रेतों-सी लटकी हैं टहनियां 
स्याह पेड़ से 
। मुझे समझ नहीं आ रहा 
' सतवन्तने गुलावों की खेती छोड़ 
` गोलियां चलानी क्यों शुरू कर दीं ? 


(4) 


मेरे सामने एक किला है प्र 
किले के लोह कपाट वन्द हैं 

मैं उन्हें पीट रहा हूं 

कहीं कोई हरकत नहीं 

किला धुंध ओर सन्नाटे में डूबा है 

अन्दर मीटिंग चल रही है 

वे दलीलें दे रहे हैं 

. वे हिसाव कर रहे हैं 

_ एक ओर लाशें दूसरी ओर वोट 

'चे लाशों को काट कर पड़तान रहे हैं 

वे उन से जुड़ी पाटियों का अनुमान लगा रहे हैं 
ओर अपने हिस्से की वोटों का AS 

चे लाशों को वोटों में . 

ओर वोटों को लाशों में बदल रहे हैं : 
ea तण, US Gon Gurukul | 


४२०५ कस टेट 


fon oye weirs. cabs =.= 


> g" 


ण...” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दरवाजा खुलने की इन्तजार में खड़ा हूं बाहर 
मेरे नथुनों में बदबू भर रही है 
मुझे याद आता है 
गुलाबों का आशिक सतवन्त 
किस खूबसूरती से कलमें लगाता था 
गुलाबों के रंगों और गंधों का 
कितना गहरा ज्ञान था उसे 
उसे मालूम थीं गुलाब की तमाम किसमें 
वह बता सकता था 
कौन सा गुलाब किस मोसम में होता है 
कोन सा बारह महीने 
उसके हाथ में झूलता रहता था 
गुलाब या गुलाब टहनी 
कंसे ओर कब झड़ गया उस के हाथ का गुलाव 
केसे ओर कब छूट गयी उस के हाथ की गुलाब टहनी 
कँसे और कब garaia वारूद-गंध में बदलती गयी 
मैं सोचता हूं और बेचैन हूं 
मैं उस से सवाल-दर-सवाल कर रहा हूं 
जैसे उस के दिमाग की 'स्क्रीनिंग' कर रहा हूं 
न मैंने देखा 
a दिमाग के पिछवाड़े में 
के एक बच्चा 
ह तहस-नहस कर रहा है "i 
पुरे घर को ; : 
एक लडका 
तड़प रहा है 
देखता हुआ 
आग में झुलसते हुए गुलाब 
ओर उजाले से 
फूटता हुआ 
अँधेरा 
एक नौजवान 
कुछ भी कर गृजरने की ताब में 
ल सब कुछ टिकाए 
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छुरे की नोक पर 

एक उग्रवादी 

करवट ले रहा है 

मेरे सामने 

और हरकत में आ रहा है! 

मैंने देखा 

गुलाब टहनी की जगह 

उस के हाथ में आ गयी है 

जादू की छड़ी 

हम हैरत में आ गए थे 

हंसते-हंसते समरजीत ने पूछा तो वह बौखला उठा 
“प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवाद के पिट्ठू 

इस छड़ी से निकलेगा नया समाज और नयी व्यवस्था 
और मैंने देखा छड़ी से गोलियां निकलनी शुरू हो गयी हैं 
हम देखते थे कभी जादू की छड़ी की ओर आश्चर्य से 
कभी उस में से निकलतीं गोलियों की ओर डर से 
समाज और व्यवस्था के चेहरे 

और ज्यादा ऋर और सख्त, चपटे और सपाट दिखने लगे थे 
नये समाज और व्यवस्था की राह तकते-तकते 
हमारी आंखें दुखने लगी थीं 

हमने हतप्रभ हो देखा 

जादू की छड़ी तांत्रिक छड़ी में बदल रही है 

इन दिलों 

वह उसे घुमा रहा है धर्म-चक्र के एवज में 

ओर घिसा रहा है 

बलिवेदी के पत्थर पर 

बीच चोराहे में क़त्ल करता है वह 

और उतर जाता है जादुई सीढ़ियों से 

तलघर में 

सुरक्षित 

अपने आक्राओं के पास 

तांत्रिक छड़ी उगल रही है गोलियाँ 

गोलियां के निशानों से छिदी पड़ी हैं दीवारें 


और छलनी हो गयी है 
: eg 0. In Public Domain. Gurukul Koo Collection, 


i 
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2 समरजीत के हाथ की किताब 

समरजीत को लगता है 

वह सर पर उठाए है 

लहुलुहान किताब 

'शहीदी ate’) की मानिन्द । 


गुलाब टहनी से जादू की छड़ी तक 

j और जादू की छड़ी से जादुई सीढ़ियों के 
: आतंक-भरे माहोल और हत्याकांड तक 
सतवन्त ने कितना सफर तय किया है | 
मैं सोचता हूं और 4 
नोट करता हुं डायरी में 

कौन हैं ये लोग सवाल करते हुए ? 
कोन हैं ये लोग सवाल हल करते हुए? 


Fee pelea cg > 


कौन हैं ये लोग शोर करते हुए? Í 
कोन है ये लोग गोलियां दागते हुए ? q 
मैं चिल्लाता हुं “क्या होगा, अव क्‍या होगा?” F 
हर किसी की गर्दन लटकी हुई है i 
# हरमिदर कहता है “तुम वहमी हो, इतना पुराना और महान देश 


is कया गड्ढे में गिर सकता है?” 

और वह हंसते-हंसते किस्से सुनाने लगता है 
मैं भयभीत हूं 

मैं अमृतसर की कसम खाऊं 

कि पानीपत की 

अलीगढ़ की कसम खाऊं 

कि बेलची की 

शहर का नाम लूं 

या जंगल का 
शहर में जंगल 
जंगल में शहर 


1. गुरुद्दारो को महन्तों के भ्रष्टाचार और प्रभुत्व से ग्राजाद करने के लिए चलाये गये 
के दौरान ननकाना साहब में गरु ग्रंथ साहब की प्रति पर गोलियां लगी ० 
को आगे चल कर 'शहीदी वीड़ के नाम से पुकारा गया । 3 
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मैं दोनों की तमीज भूल गया हूं 
शहरों की याद के साथ 

मेरे भीतर 

जंगल फेलने लगा है 

वया मैं नोट करता रहूं इस तरह 
काले करता रहूं कागज 

ओर भरता रहूं डायरियां 

जब कि घर की चोखट लहू से लथपथ हो चुकी हो? 
कया मैं बेखबर और तटस्थ बना रहूं 

जव कि कीकर के पेड़ों से बांधकर लोगों को 

भूना जा रहा हो गोलियों से ? 

मुझे फ़हमीदा रियाज की सतरें याद आती हैं : 
“यह तूने क्या क़हर किया । 

मेरे हाथ में क्लम थमा दिया 

इस घटाटोप अंधेरे में !!” 

क्या करूं PAH का 

अंधेरे में 

कलम छोड़ 

टोहता हूं 

अंधेरे में 

बटोरता हूं साहस 

सामने देखने का 

अंधेरे में 

और आजाता हूं 

डायरी से बाहर 

अंधेरे में 

सुरग में विस्फोट की तरह 

विस्फोट * विस्फोट" "विस्फोट 

मैं चीखता हूं 

मेरे कानों के पदें फटने लगे हैं 
लोग हैरान हैं 

देखते हैं मेरी ओर और हंसते हैं 
कया उन्होने विस्फोट की आवाज नहीं सुनी ? 
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क्या मैं ही ज्यादा सुनने लगा हूं ? 


मैं समरजीत की ओर देखता हूं 
वह घूर रहा है किले को 
ओर बढ़ रहा है 
किले की ओर 
एक जज़्बे से भरा 
मैं पुकारता हूं घवड़ाया-सा 
“SRY, समरजीत, रुको 
वह पलभर के लिए रुकता है और कहता है 
“क्या तुम्हें किला तलघर में 
और तलघर किले में 
तब्दील होता नहीं दिख रहा ?” 
ह हंस रहा है 
और बढ़ रहा है आगे 
वह्‌ क्यों हंस रहा है? 
उसके पिता क्यों हंस रहे हैं? 
क्या उन्हें जलियांवाला बाग याद आ गया है? 
क्या उन्हें आजादी का पहला दिन याद आ गया है? 


(6) 

i किले से लगातार aag आ रही है 

| ओर मेरे नथुनों में भर रही है ४ 
मेरे लिए सहना मुश्किल है | 


i 
{ 


4 मेरी amg कहां है? k 
; गुलाबों को ख_शबू कहां है ? | 
i सतवन्त कहां है ? ॐ 
| समरजीत बताता है j 
एक दिन सतवन्त ने जैसे ही हथगोला फेंका र 
| उसे एक लम्बी खोफ़नाक चीख सुनाई दी - 
| पांच साल के बच्चे की E 
और उसे मेरे पिता को 
लम्बी खौफ़नाक चीखें याद आ गयीं o 


i P और अगले ही पल त्य g 
हू ; 4 C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 i 


एक बम विस्फोट में 

ड ag टुंडा हो गया 

अव उसके हाथ में नहीं दिखती जादू की छड़ी 
उसे दिखते हैं हर विस्फोट में 
गुलाव जलते हु 
पिछले दिनों मिल गया मुझे चोराहे पर 
वह गा रहा था 
“मित्तर प्यारे a 
हाल मुरीदां दा कहिणा” 
गीत और चीख में फ़कं कर पाना मुश्किल था 
चीख को दवाते हुए भीतर ही भीतर पुरे जोर से 
उस का कुरता तार-तार हो चुका था 
अल्हड़ मुटियारों को सपने में देखता हुआ सा 
वह कहने लगा इतराते हुए 
“यार, मैं सोहणी की इंतजार में हूं 
जो महिवाल से मिलने चल पड़ी थी कच्चे घडे पर बैठ” 
मेरी आंखों में शक की छाया देख उसने कहा : 
“नहीं, सोहणी डूबी नहीं है चनाब में 
वह बढ़ती चली आ रही है मेरी ओर 
बढ़ती चली आ रही है 

i बढ़ती चली आ रही है” 

मैंने देखा 

उसका शरीर HHS रहा है 

दहशत में वह कह रहा है मुझ से 

“नदी में तरते हुए कहां से आ गए हैं 

ये aiT à सांप'*'ये सांप 

और मेरे नंगे बदन को डस रहे हैं” 

मैं सन्न रह गया हूं 

दिवास्वप्न ओर दु:स्वप्न के बीच 

काले दिनों के इस आतंक में 

कहां दफन हो गये हैं 

गुलाबों ओर ताग यज्ञों के सपने ! 


|" TI. पादशाही दशम q 
i 1 i in Pubic गाती ‘Gurukul Kangri Collection, Haridw 
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कहां से आ रही हे आवाज 
“राजे सींह मुकद्दम कुत्ते 
राजे सींह मुकद्दम कुत्ते 
राजे सींह मुकद्दम कुत्ते 
फेल रही हे अनुगूंज 
और घेर रही है मुझे 
जुबान डाल रही है 
मेरे भिचे हुए होंठों में 
मेरी याद में अटकते हैं कीकर और नीम ओर वेरी के पेड़ 
भेरी याद में लहराती हैं कतक की बालियां 
मेरी याद में तैरते हैं रावी और चनाव, सतलुज और व्यास 
मेरी याद में गूंजती है “हीर” 

` इस से पहले 4 
कि मैं चुप्पी में घिरे घिरे मरू 
मैं पहुंच रहा हूं मिट्टी की जड़ों तक 
ga रहा हूं प्रतीकों में, मिथकों में 

2 ढाल रहा हूं सपनों को भाषा में ! 


[इ जगाइन बैठे gA l 
तु पितु कुतिहो चटि जाहु ॥ 
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साहित्य: समीक्षा का 
Haan se प्रकाठान 


वष 18, wh 3 सितम्बर 1984 (प्रकाशित दिसम्बर 1984) पूर्णांक : 71 


संपादक इस अंक में > a 
महीप सिंह हत्याकांड के दोषी कोन? . 


संपादकीय : कोन खंडित कर रहा है विश्‍वासों 
प्रबन्ध संपादक 


को | 6 z= 

जयदीप सिंह सुमनमाला ठाकुर : सात नदियाँ एक समुन्दर: | 
ईरानी क्रांति का जीवन्त चित्रण / 31 ठ 
० Sto लक्ष्मीनारायण लाल : स्वतन्त्रता केलिए o 


संघर्ष की अनुगूज / 37 
sto विद्या सिंह : नरेश मेहता का काव्य : 
व्यक्ति और समष्टि का संदर्भ / 41 
( विशेषांक सहित) टे sto गुरचरन सिह: पाँच कविता संग्रह : 
तीन वर्षं : पचास रुपये | वैचारिक बेचैनी और कविता की खोज/45 
ग्राजीवन (संस्थाओं के लिए) : 


र ; _ So | डॉ०कमलाकर गंगाणवे : दलित साहित्य में 
ढाई सो रुपये 


एक प्रति: चार रुपये 
वाषिक : वीस रुपये 


लोक चेतना/73 
ग्राजीवन (व्यक्तिगत) : 

डेढ़ सो रुपये कहानियाँ 
। विद्या्ियों|प्रध्येताग्रों के लिए | बशपाल वंद: दो तरह का दुःख [53 4 
i वाषिक : पन्द्रह रुपये संजय खाती : पोस्टर पीछे ग्रादमी / 63 | 
तीन वर्ष : चालीस रुपये क $ 
| विदेशों के लिए कविताएँ 
d (समुद्री डाक से) नवल : श्रमृतसर '84/83 
$ वाषिक : पचास रुपये नवल : जवे वाण लाग, तबे रोष जा 
2 (हवाई डाक से) सुरेश भ्रवस्थी : हमारी हत्या/87. 
f वाषिक : सौ रुपये देवराज : चिता/89 न 


आजीवन : पाँच सौ रुपये शशिभूषण द्विवेदी : चेहरा/89 
उपेन्द्र रेणा : हादसे/90 | 
| जसवीर चावला : गवाही/91 
एच-108, शिवाजी पाक, | श्रशोक लव : गुलाव, बन्दूक AT 
नयी दिल्ली- 110026 । विभ : मेरा शहर/94 
फोन : 591287 | 
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० मोहन राकेश को डायरी 

1948 से 1968 तक के कालखण्ड में विस्तृत प्रख्यात कहानीकार मोहन राकेश की 
Meaty डायरी | भूमिका श्रनीता राकेश तथा कमलेश्वर द्वारा । 
डिमाई HTT, To 320 (0.00 


० अमृता प्रीतम की डायरी 

1977 से 1984 तक समय-समय पर लिखी श्रमृता प्रीतम की डायरी, जिसका एक 
विशेष भाग इन्दिरा गांधी की श्रक्तूवर में हुई हत्या से सम्बन्धित हे । इसके afa- 
रिक्‍त विविध अवसरों पर दिए गए भाषण जो भाषण कम ग्रौर चिंतन तथा 
काव्य ज्यादा हैं। क्राउन ग्राकार, To Ao 172 30.00 


० भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल को काव्य-दृष्टि 

हिन्दी के मूर्धन्य समीक्षक श्री रामचन्द्र शुक्ल की जन्म शताब्दी पर विशेष रुप से| 

प्रकाशित, उनकी काव्य-दुष्टि के सभी पक्षों का गहन विवेचन । 35.00 
० उर्दू शायरी : नकश और रंग--वालकृष्ण, एम० Vo 

उर्दू शायरी के शौकीन तो भारत में बहुत हैं परन्तु उसकी वारीकियों को समभने 

वाले प्रायः नहीं के बरावर हैं। प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी में पहली वार न केवल 

गज़ल, रुवाई, किता, नज़्म, कसीदा, मसनवी, मसिया ग्रादि उर्द शायरी के श्रनेक 

भेदों को स्पष्ट करती है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक-धा मिक 

्न्तर्कथाश्रों, मिथकों, रूपकों, प्रतीकों श्रादि सभी को विस्तार से समभाती है। 

इसके ग्रतिरिक्त प्रत्येक विषय को स्पष्ट करने के लिए प्रसिद्ध शायरों के चुने हुए 

शे'र भी दिए गए हैं--जिनसे यह एक साथ चुनी हुई शायरी का संकलन भी वन 

3 न 2 

गई है। 35.00 

डिमाई MIET, Yo Ho 148 

० चलते-चलते : भगवतीचरण वर्मा 

विख्यात लेखक के तीन चुने हुए रेडियो-नाटक, इस विशेष विधा पर एक लघे 

लेख के साथ । 18.00 

० माँ-सम्पादक, गोपालदास नागर 

एक ही, 'माँ' विषय पर गुजराती के महत्त्वपूर्ण लेखकों की चुनी हुई कहानियाँ। 

लेखक हैं गुलावदास ब्रोकर, पीताम्बर पटेल, चन्द्रकांत बक्षी, ईश्वर पेटलीकर। 


ae 


इत्यादि । 
o अम्बयाली-श्रो रामवृक्ष बेनीपुरी 
वेनीपुरीजी के अत्यन्त लोकप्रिय नाटक का नवीन संस्करण | 16.0 


E एण्ड सन्ज़ 
कश्मीरी गेट, दिल्ली-6 


PET 
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i तप्रभिव्यंजना के नये प्रकाशन 
00 Feat न $ 
० सात नदियाँ एक समुन्दर (उपन्यास) : नासिरा शर्मा 
ईरान की खूनी क्रान्ति पर श्राधारित मामिक उपन्यास । 60.00 
के ० प्रश्नोंका रेगिस्तान (उपन्यास) Fo इन्दिरा। 
q जीवन के मूल प्रश्नों से जू अती हुई एक मर्मस्पर्शी गाथा । 35.00 
है ० सम्बन्धों के किनारे (उपन्यास) सिम्मी हषिता 
ग्रविवाहित महिला के जीवन की त्रासदी । 35.00 
० महीप सिंह की चचित कहानियाँ (कहानी) महीप सिंह 
से| सुपरिचित लेखक की बहुचचित कहानियों का संग्रह । 25.00 
0 ० नया मोड़ (कहानी) कमलेश बख्शी 
संवेदनशील लेखिका की बहुप्रशंसित कहानियाँ । 25.00 
मे ० खोयी हुई खुशबू (कहानी) सं० नरेन्द्र मोहन 
ci भारत विभाजन को त्रासदो पर पंजाबी में लिखी हुई 
i कहानियों का संग्रह । 40.00 


Wo नोवेल पुरस्कार विजेताग्रों की कहानियाँ (कहानी) सं० सुरेन्द्र तिवारी 
संसार-प्रसिद्ध लेखकों को प्रतिनिधि कहानियाँ 

a का हिन्दी में प्रथम प्रकाशन । 40.00 
0 ० काली छोटी मछली (कहानी) समद बहरंगी 

ईरान के कान्तिकारी लेखक का कहानियों की सुपरिचित लेखिका 


नासिरा शर्मा द्वारा फारसी से सीधा श्रनुवाद । 40.00 | 
a ° एक दिन का सुलतान (कहानी) Tona सिह जीत 
00 पंजाबी के बहुर्चाचत कथाकार का नया AAT | 25-00 
© उस पार (कहानी) मीना अग्रवाल 
a संवेदनशील लेखिका की कहानियों का प्रथम संग्रह । 25.00 
U > इयान चौपड़ (दर्शन) छोदे भरानी z 
fi > < ` a 10.01 
तक श्रौर विचारक लेखक की श्रनुपम कृति । 40.00 
ol सम्पके सुत्र ; 
'अभ्िव्य॑जला द्ल्लि = — 
FT BS 
ठ्यंजला,नदी eee | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar के | 
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सरस्वती विहार, 


गम्भीर साहित्य के ग्ध्येताग्रों के लिए विविध एवं सृजनात्मक साहित्य 
+ 
¢' के नवीन प्रकाशन 
समकालीन सन्दर्भे को रेखांकित करती महाभारत कथा 
12 खण्डों में ग्रौपन्यासिक प्रयोग 


| रामकुमार भ्रमर का क़ृति-लेखन 
चार खण्ड प्रकाशित 
s ग्रारम्भ 35-00 अंकुर 35-00 
ग्रावा 35-00 ग्रधिकार 35-00 
कोरव-पाण्डव कथामाला के खण्ड प्रतिमास क्रमश: प्रकाशित हो रहे हैं। 
Ay कृतियाँ 
० शोध-समीक्षा ० नाटक 
ara का अस्तित्ववाद/ जयसिद्ध नायक/चन्द्र- 
प्रभा खेतान : 60-00 शेखर कम्वार : 25-00 
: महादेवी के काव्य में Sit राम रचि राखा/ 
| fara विधान/डॉ० सुधा मृणाल पाण्डेय : 20-00 
। श्रीवास्तव : 60-00 रावण लीला/कुसुम 
! कुमार : 12-00 | 
उपन्यास ० कविता 
i बदलते श्रायाम/गुरुदत्त: 35-00 रवीन्द्रनाथ की शेप कवि- 
संकट/समरेश वसु : 25-00 ताएं/सं. पृथ्वी नाथ शास्त्री : 25-00 
निर्धूम/राधाक्कृष्ण प्रसाद : 25-00 शूल और फूल/लीलावती s 
प्यासी नदी/से० रा० वंसल : 20-00 am 
यात्री : 25-00 A 
पंछी उड़ा अकास/ग्राशा- ० राजनीति 
@ पूर्णा देवी : 30-00 पाकिस्तान तूफान के घेरे 
M4 विनजीर भुट्टो 30-00 
पत्र साहित्य माउण्टवेटन और भारत- | 
आपका पत्र मिला/ विभाजन/लापियर तथा ae “अ 
पी० डी० टण्डन : 30-00 कॉलिन्स : 45-00 


एक अभूतपूर्व ग्रन्थ 
वाल्मीकि के ऐतिहासिक राम/विश्वनाथ लिमये : 60-00 
पुस्तकालयों व शिक्षण संस्थाग्रों के लिए विश्‍वसनीय नाम 
हिन्द पॉकेट बुक्स की सहयोगी संस्था 
सरस्वती विहार 


to dto रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032 pa 
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अपनी ओर से : 


कौन खण्डित कर रहा है विठ्वासों को? 


पिछले अंक में मैने लिखा था कि श्राजकल हमारे शिष्ट समाज की सब्र 
i श्रशिष्ट गाली 'साम्प्रदायिक' है । इसी वात को ग्रागे बढ़ाते हुए यह भी कहा जा 
$ सकता है कि किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समाज पर सबसे खतरनाक ग्रारोप इम 
देश में श्राज यदि लग सकता है तो वह है--श्रलगाववादी, विघटनवादी या 
Secessionist | जैसे ,'साम्प्रदायिक' गाली के लिए किसी प्रमाण या तकं कौ 
आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार 'ग्रलगाववादी' करार दिये जाने के लिए ma 
इतना ही जरूरी है कि आरोप लगाने वाले के पास अपना श्रन्धा प्रचार करने के 
लिए भरपूर प्रचार माध्यम BT | 
इस देश में गत 38 वर्ष से 'प्रलगाववाद' के होवे को निरन्तर किसी-न-किसी 
रूप में, किसी-त-किसी के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद 
हम अपने देश को एक सुगठित राष्ट्र के रूप में विकसित करने, इसके ग्रन्दर की 
श्रसंस्य विभिन्नताग्रों को स्वीकार करते हुए, उनके स्वरूप की पहचान करते हुए 
| सभी का सयोग्य समंजन स्थापित करने का प्रयास करने लगे। भारत एक देश 
; 5 तो था, परन्तु आधुनिक ग्रर्थो में उसे एक राष्ट्र के रूप में अपने स्वरूप को स्थापित 
करना था। उत्तर भारत की हिन्दी भाषी हिन्दू जनता के लिए यह स्थिति सर्वाधिक 
agga थी क्योंकि देश के राजनीतिक नेतृत्व में उप्तका वर्चस्त्र था, हिन्दी भाषा 
को राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जा चुका था और हिन्दू 
T हिन्दी मानसिकता ही व्यावहारिक रूप में भारतीय -- राष्ट्रीय मानसिकता है, देश 
$ के भ्रवचेतन में यह भूमिका भी बन रही थी या बनाई जा रही थी। 
यहीं से श्रलगाववादी या विघटनवादी हौवा उभरना शुरू sat । मुसलमा 
he इसलिए अलगाववादी हो गये, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के मुसलमातों १ 
. पाकिस्तान वना लिया था। नागा, मीजो तथा पूर्वी भारत की श्रनेक जनजाति 


i 7268 ५ 


चुकी थीं | जिस किसी प्रदेश ने अपने प्रदेश में ग्रपनी भाषा के महत्त्व की बात | 
y ag भी ग्रलगाववादी हुआ और जिस प्रदेश ने हिन्दी थोपे जाने के विरुद्ध आरव : 
& उठाई वह 'महा/श्रलगाववादी' करार दिया गया। भ्रलगाववाद की छड़ी 


1 3 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नीतिक लाभों का तेल पी-पीकर निरन्तर मज़बूत वनती चली गई श्रौर जिस किसी 
ने दिल्ली Has शासक वर्ग और उसके दल के विरुद्ध कोई हलचल की, उसे इस 
छड़ी से पीट दिया गया | इस छड़ी से शेख अब्दुल्ला भी पिटे श्रौर मास्टर तारा 
fag भी, Ho Ho गोलवलकर भी पिटे और श्रन्ता दुराई भी । राजनीतिक दलों 
में जनसंत्र से लेकर नेशनल कान्फ्रेस तक, श्र कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर डी ०एम ० 


l Ho तक सभी इसकी चपेट में श्रा चुके हैं श्राज ्रकालीदल एकता और ग्रखंडता- 
वादी 'मास्टर' की दृष्टि में सवसे खतरनाक अ्रलगाववादी 'छोकर। है । 

a मुद्राराक्ष का एक पत्र संचेतना के पिछले अंक में प्रकाशित om था | उन्होंने 

पूछा था--आाखिर वे कोन हैं जो हर किसी पर यह आरोप लगा देते हें ग्रोर उसे 

: a दुइमन श्रौर संदिग्ध मान लेते हैं ? ” उसी पत्र में मुद्राराक्षस ने अपने प्रश्न का 

उत्तर भी दिया aaa यह है कि हिन्दी क्षेत्र के हिन्दू ही हैं जो सबसे बड़ 


| ग्रलगाववादी हैं। वे हर किसी को अपनी शर्तों पर राष्ट्रभक्त बनाए रखना चाहते 
UO हें।बेहीहर किसी को दुश्मन घोषित करते हैं। यह श्रजीब बात है कि राष्ट्र 
मावे भक्ति का एकाधिकार इस देश के श्रल्पसंड्यक हिन्दी वाले हिन्दू के हाथ में है।” 
राष्ट्र आरोपों और तोहमतों की भित्ति पर नहीं, विश्वासों और श्रास्थाप्रो के 
ह सुदृढ़ श्रावारों पर उसारे जाते हैं। परन्तु श्राज तो ऐसा लगता है कि राष्ट्र-निर्माण 
केसो की सभी बातें श्राजादी के श्रागमन के साथ ही राज-निर्माण ओर सत्ता-निर्माण 
वाह को प्रक्रिया में अपना रूप बदल चुकी हैं | ग्रव एकता श्रौर श्रखण्डता का उद्घोष 
a चुनाव जीतने का एक हथकंडा वन गया हे और ग्रलगाववादी होने को तोहमत 
हए किसी एक वर्ग की कीमत पर बहुसंख्यक वर्ग को वरगलाकर उसका वोट प्राप्त 
देश करने को अत्यन्त सुविधाजनक स्थिति बन गई हे । 
पित सत्ता प्राप्ति के इस घितौने उपाय से कुछ समय तक सत्ता को हथियाया जा 
धिक सकता है, लोगों के सम्मुख भ्रम की दीवार खड़ी की जा सकती हैं It अपनी 
TM जय-जयकार कराई जा सकती है। परन्तु यह सबकुछ किस कीमत पर ? जत-जन 
द्‌ के विश्वास को बढ़ाकर या उसे खण्डित कर ? 
1९ ma इस देश में सत्ता मजबूत हो रही है, किन्तु विश्वास खण्डित हो रहे 


Po} 


कौन खण्डित कर रहा है विश्वासों को ? 


Manca ee 


a चार सप्ताह पूर्व, 
दिसम्बर के i 
अंतिम सप्ताह में, 

सम्पूर्ण राष्ट्र के 

स्त्री और पुरुषों ने, 
युवाओं और बाढ़ों ने, 
गांवों और कस्बों में, 
कदम से कदम बढ़ा कर 
अपनी सरकार चुनी। 


एक बार फिर उन्होंने 
दिखा दिया कि लोकतंत्र में 
कितनी शक्ति है और 
मतदान की स्वतंत्रता 
कितनी महत्वपूर्ण है। 


लोकतंत्र और स्वतंत्रता - 
यही हमारी अनमोल 
धरोहर है 

अमूल्य विरासत है। 

अपने गणतंत्र की °`: 
इस 35वीं वर्षगांठ पर 
आइए हम प्रतिज्ञा करें कि 
एकता और भाईचारे की 


७ हम इस जोत को जलाए रखेंगे। 


davp 
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१ हत्याकांड के दोषी कौन हैं ? 


पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राईट्स (पी. यू. डी. ग्रार.) और पीपुल्स 
यूनियन फॉर सिविल लिवर्टीज (पी. यू.सी. एल.) द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक 
जाँच समिति 1 से 10 नवम्बर की घटनाग्रों की छान-वीन के बाद इस निष्कर्ष 
पर पहुँची है कि इस दौरान दिल्ली और इसके उपनगरों में सिख-समुदाय के 
सदस्यों पर हुए हमले श्रीमती गांधी की हत्या से उपजे 'पागलपन' श्रौर क्रिसी 
सर्वव्यापक दुख और गुस्से का परिणाम नहीं थे, जैसा कि श्रधिकारी बार-बार 
बता रहे हैं। ये दंगे इंका के उच्चस्तरीय प्रमुख नेताग्रों ग्रोर प्रशासकीय Afa- 
कारियों की सुनियोजित साजिश का परिणाम थे जिसमें जानवृभकर गलतियाँ 
एवं ग्रसावधानियाँ की भगईं। यद्यपि लोगों में सदमा, दुःख ग्रौर गुस्सा तो था 
लेकिन इसके वाद जो हिंसा हुई वह एक दुढ़ संगठन की करनी थी जो निहायत 
दूसरी ही भावनाओं से प्रेरित थी । 

जांच-समिति के सदस्यों के व्यक्तिगत श्रनुभवों के साथ-साथ (1) दंगापीड़ित 
लोगों, (1) पुलिस ग्रधिकारियों, जिनपर दंगों को दवाने की जिम्मेदारी थी, (3) 
दंगापीडितों के पड़ोसियों, जिन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की, (4) सेना से | = 
सम्वन्धित व्यक्तियों, और (5) राजनीतिक नेताओ्रों से की गई बातचीत से यही | 
पता चलता है कि चाहे दक्षिण का मुनीरका हो या पश्चिम की मंगोलपुरी या पूरव 
की त्रिलोकपुरी, वहाँ सिखों पर हमले का तरीका एकसा रहा है। इन दूर-दराज 
जगहों के प्रत्येक घटनास्थल पर घटनाक्रम में एकरूपता से यही साबित होता है 
कि इन हमलों के पीछे कुछ ताकतवर संगठित दलों का दिमाग था। जेसाकि 
दिल्ली में दंगों के दौ रान तैनात एक वरिष्ठ सेनाधिकारी ने कहा : 'यह आगजनी 
किसी विशेषज्ञ का काम è l श्रखवार की रिपोर्टो से यही पता चलता है कि सभी _ 
इंका-शासित राज्यों में यह तरीका एक-समान रहा | । 

हमलावरों द्वारा अपने शिकार के चुनाव में भी एक निश्चित प्रवृत्ति दीखती है। | 
1971 की जनगणना के अनुसार 20-40 युव गे के सिख पुरुषों की संख्या लगभग | 
1,00,000 है 1 इस दंगे में मारे गए ज्यादातर सिख इसी ग्रायु-वर्ग के हैं। केवल _ 
“पुनर्वास कालोनियों में जिस तरह ्रागजनी, हत्या ्रौर लोगों को जिन्दा जल 
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की घटनाएँ हुई हैं, उससे 7 नवम्बर तक केवल 325 लोगों के मारे जाने(46 हि 
समेत) का सरकारी ग्रनुमान (हिन्दुस्तान टाइम्स, 11 नवम्बर) हास्यास्पद जान 
पड़ता है । प्रत्यक्षदशियों, बचे हुए और मृत लोगों के सम्बन्धियों समेत विभिन 
स्रोतों से इकट्ठी जानकारी के श्राधार पर जाँच-समिति का अनुमान हे कि मारे 
गए लोगों की संख्या एक हजार से श्रधिक है। 

प्रायः सभी दंगाग्रस्त क्षेत्रों के प्रभावित लोगों Ale उनके पड़ोसियों से वात: 
चीत के वाद हम घटनाक्रम का पुनर्कल्पना कर सकते हैं जो हर जगह एक-सा ही 
है। पहले चरण में श्रीमती गांधी की मृत्यु की घोषणा के साथ 31 ग्रक्तूवर की 
शाम को तरह-तरह की अ्रफवाहें BATS गई । तीन श्रफवाहें थीं--पहली, सिव 
मिठाई वाँट रहे थे और श्रीमती गांधी की मोत की खुशी में दीए जला रहे थे। 
बाद में श्रपनी छानवीन के दौरान हमने प्रभावित इलाकों के निवासियों से जव 
यह पूछा कि क्या उनमें किसी ने वास्तव में यह देखा था तो लगभग सभी ने यह 
स्वीकार किया कि उन्होंने खुद नहीं देखा था लेकिन किसी और से सुना था । हमें 
ऐसे कुछ लोग भी मिले जो सिखों पर हमले की घटनाग्रों पर घोर प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हुए यह कह रहे थे कि उन्होंने कुछ जगहों पर कुछ सिखों को श्रीमती 
गांधी की मौत पर खुशी का प्रदर्शन करते देखा । हमें यह भी पता चला कि at 
faci के एकाब श्रलग-वलग समूहों ने भी ऐसी हरकत की । विभिन्न खरोतों द्वारा 
प्राप्त जानकारी से हमारा यह विचार है कि ऐसे मामले aga कम श्रौ र इक्के- 
gah थे । दूसरी श्रफवाह यह थी कि पंजाब से ट्रेनों में सैकड़ों हिन्दुग्रों की लाशें 
पुरानी दिल्ली स्टेशन arg हैं। तीसरी यह कि सिखों ने पानी में जहर डाल दिया 
है। जहाँ तक afaa दो अफवाहों का सवाल है, हमें इस बात के प्रमाण मिले हैँ 
कि कुछ इलाकों में पुलिस ने गाड़ियों पर सवार होकर लाउडस्पीकर से ऐसी 
ट्रेनों के श्राने और पानी के जहरीला होने की घोषणा को । हमने सुना कि कुछ 
इलाकों में पुलिस-ग्रधिकारियों ने निवासियों को फोन करके पानी नहीं पीने 
की सलाह दी । इन अफवाहों ने (वाद में afaa दो ग्रफवाहों का औपचारिक 
तौर पर खण्डन किया गया) जनता का वह दिमाग बताने में योग दिया जिसने 
तत्काल वाद हुए हमले और हत्याग्रों में श्रप्रत्यक्ष समर्थव की भूमिका वनाई। 

दूसरे चरण में, 31 श्रक्तूवर की रात और 1 नवम्बर की सुबह विभिल 
इलाकों, जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मुनी रका, साकेत, साउथ एक्स टेश ` 
लाजपतनगर, भोगल, जंगपुरा और ग्राश्रम, केन्द्र में कनाट THA का बाजार क्षेत्र 
और बाद में उत्तर में यमुनापार की कॉलोनियों और पुनर्वास कॉलोनियों में टेम्पो; 
स्कटरों, मोटरसाइकिलों या क सशस्त्र नौजवान दलों का आगमन qe 
होता है। पेट्रोल के टिनोंके साथ वे इलाके में गये और क्रमबद्ध तरीके से fadi 
के मकान, दुकान, गुरुद्वारो में आग लगायी । हमने जिन इलाकों का दोरा किया 
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$ हर जगह स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ते यही कहा क्रि जाने-पहचाने इंका नेताग्रों श्रौर 


ने कार्यकर्त्ताग्रों (जिनका नाम परिशिष्ट-4 में है)ने हमलावरों का नेतृत्व किया और 
णे उन्हें रास्ता दिखाया । एक वरिष्ठ पुलिस श्रविकारी ने व्रताया (जो स्वाभाविक 
९ क्वारणों से अ्रपना नाम नहीं देना चाहते)कि दुकानों के नाम हिन्दी या अंग्रेजी में थे । 

ग्रनपढ़ हमलावरों को जव तक कि कोई पढ़ा-लिखा या स्थानीय व्यक्ति नहीं 
प बतलाए, तब तक वे भला कंसे जान सकते हैं कि दुकान हिन्दू की है या सिख की £ 
7 


ही कुछ इलाकों, जैसे मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और यमुनापार को कॉलोनियों में 
की. हमलावर करीबी गाँवों के गुज्जर या जाट परिवारों के थे जिनके साथ स्थानीय 
A नागरिक थे और फिर इनमें कुछ इंका कार्यकर्त्ता थे। हमें वताया गया कि इ 
[। इलाकों में विशेषकर भंगी जाति के इंका समर्थकों ने (अनुसूचित जाति से 
वे सम्वन्थित)लूट-मार में भाग लिया। दक्षिणी दिल्ली में हमलावरों ने ATA हत्यारी 


प्रह यात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम(डी. 
मे टी. सी.) की वसों का इस्तेमाल किया । डी. टी. सी. ने किस प्रकार अपराधियों 


पा को वसों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी ? 
ती पुनर्वास कॉलोनियों पर हमलों (जैसे यमुनापार में त्रिलोकपुरी श्रौर पश्चिम 
रः में मंगोल पुरी-सुल्तानपूरी जहाँ कि सबसे ज्यादा हत्याएँ हुई) में भी वही तरीका 
[रा दीखता है। हमले का शिकार मुख्यत: नौजवान सिख थे। उन्हें घरों से खींचकर वाहूर 
के- निकाला गया, मारा-पीटा गया और फिर जिन्दा जला दिया गया। बढ़े मर्दों, 
शें। औरतों और बच्चों को सामान्यतः छोड़ दिया गया लेकिन कीमती चीजों की 
या लूटपाट के वाद उनके घरों में आ्राग लगा दी गई। घरों के स्वामित्व-सम्त्रन्थी 
[हुँ कानूनी दस्तावेज भी जला दिए गए। मंगोलपुरी के कुछ क्षेत्रों में हमने वचे हुए 
सी लोगों से सुना कि यहाँ तक की वच्चों को भी नहीं छोड़ा गथा । में महिलाग्रों के 
गछ साथ सामूहिक बलात्कार की घटताओं की भी सूचना मिली । सिखों की दुकानों 
हने कारखानों, मकानों से लेकर गुरुद्वारों, स्कूलों तक विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति नष्ट 
रक हुई। सभी प्रभावित क्षेत्रों में हमलावरों में यह सामान्य प्रवृत्ति थी कि सिखों को 
पे सार्वजनिक सड़कों पर जिन्दा जलाकर लोगो को ATA कित करने की सुनियोजित 
कोशिश की जाये । 6 नवम्बर को घटनाश्रों के पाँच दिन वाद मंगोलपुरी में अपने 
न्न एक सामान्य दौरे में हमने पाया कि यद्यपि राख को साफ कर दिया गया था, 
लेकिन इंका के दफ्तर के सामने की पटरी पर जले हुए वन्वे लगे थे । स्थातीयलागा 


शत ` 
त्र ने हमें पहले ही बता दिया था कि इस जगह पर चार सिख जिन्दा जलाए गए थे। 


पो, हमलावरों को सामाजिक-आर्थिक संरचना 


गह os S 
2 शहर के विभिन्न भागों में व्यापक सवक्षण क ग्रावार पर समिति के सदस्य 
ह उस भीड़ का एक चरित्र जोड़ पाए जो यमुनापार श्र पश्चिमी दिल्ली के इलाकों 
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में लटपाट, आगजनी ग्रौर हत्या के लिए जिम्मेवार थी । 4 
कुछ मामलों में भीड़ इलाके के बाहर से लाई गई थी (जहाँ उन्हें स्थानीय 
राजनीतिक नेताश्रों न प्रेरित किया था) श्रौर पड़ोसी गाँवों से जाट ग्रोर गुज्जर 
gia | उन्हें गाड़ियों में लाया गया श्रनुसूचित जाति के काफी लोग इस भीड़ में 
शामिल थे | i 
इससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी ग्रौर सुल्तानपुरी 

जैसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय इंका नेताश्रों ग्रोर इलाके के गुण्डों ने 
भीड़ का नेतृत्व किया । यह स्मरणीय हो कि ये इलाके इंका द्वारा शहरी पुनर्वास 
अभियान के तहत स्थापित किए गए थे और तव से इंका के सक्रिय समर्थन श्राधार 
रहे हैं । हाल के ग्रतीत में इन्हीं इलाकों ने शहर में इंका की रैलियों में भारी संख्या 
में समर्थन दिया है । दूसरे शब्दों में, इन इलाकों में एक स्थापित सांगठनिक ढांचा 
मौजूद है जिसके द्वारा जनता को इंका के तथाकथित व्यापक समर्थन के प्रदर्शन के 
लिए उकसाया जाता है। दिल्ली के एक पुराने राजनेता ने यही वात तीखे शब्दों 
में रखी जव उन्होंने कहा कि ये पुनर्वास कालोनियाँ 'काँग्रेस (इ) की रखेल gs 
दिल्ली के तथाकथित 'शहरी गाँवों' के जाट और गुज्जरों की भागीदारी ने 
दंगाइयों की संख्या और दंगा, हत्या और लूटपाट में वृद्धि में काफी महत्त्वपूर्ण 
रोल wat किया । ये खासतौर पर पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली में प्रभुत्वशाली 
हैं। इनमें ज्यादातर ग्रामीण कभी वेर सराय, मुनीरका और मोहम्मदपुर में 
जमीन के मालिक थे और जव नई दिल्‍ली के शहरी-विस्तार में इनकी जमीन ले. 
ली गई तो इन्होंने काफी पंसा श्रजित किया । इन ग्रामीणों की जमीन सामान्यतः 
सिंचाई-सुबिधाश्रों से रहित aga घटिया किस्म की थी । इस कारण इन इलाकों 
के ग्रामीणों को गैर-कृषि तरीकों, यहाँ तक कि राहजनी से अपने साधन जुटाने. 
पड़ते थे । सरकार द्वारा उनकी जमीन ग्रचिग्रहीत किए जाने के वाद वे यकायक 
सम्पन्न हो गए और साथ ही राजनीतिक तौर पर भी अपना प्रभाव कायम करने 
की कोशिश करने लगे | यह एक जाना-माना तथ्य है कि यदि किसी को चुनाव में 
गति पानी हो तो उसे इलाके के जाट और गुज्जर को अपने पक्ष में करना होगा। 
दुर्भाग्य से इस इलाके और इसके BATA तैनात पुलिस भी इसी सम्प्रदाय से 
बनी है । इस कारण कई मौकों पर इस इलाके में अपराधियों और पुलिस के बीच 
एक उल्लेखनीय मिलोभगत रही है। हाल के दंगों में यह सच्चाई उभरकर सा 
ग्रा गई। i 
अनुसूचित जाति के जो लोग शहरी विस्तार में जमीन के अधिग्रहण a 
` विस्थापित हो गए, उनमें वाल्मीकि समुदाय ने ग्रारक्षण नीति के लाभों का 
पयोग किया और शहर श्राकर A प्री. एस. सी. arfe नौकरियों में लगीए। 
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कई प्रकार के निकृष्ट कामों में लगे हैं । पुनर्वास कालोनियों में रहने वाली Ag- 
सूचित जातियों में वाल्मीकि ज्यादातर जगजीवन राम के समर्थक हैं रीर भंगी 
इंका के पक्के समर्थक हैं । इन इलाकों में दंगाग्रस्त जगहों से इकट॒ठी जानकारी से 
यही ज्ञाहिर होता है कि सिखों पर हमला करने वाले स्थानीय लोगों में भंगी 
जिनमें कई निगम में मेहतर हैं, प्रमुख थे । 

इस प्रसंग में दिल्ली की जनसंख्या की संरचना के सम्बन्ध में कुछ शब्द प्रासं- 
गिक होंगे | दिल्ली की 83% श्रावादी हिन्दू 21 वर्तमान सिख ग्राबादी लगभग 
75% (लगभग 5,00,000) है। इनमें ज्यादातर लोग विभाजन के वाद दिल्ली 
में बसे हुए हैं, इसके पहले वे यहाँ की कुल ग्रावादी का केवल 1.2% AI 


पुलिस की भूमिका 
31 ग्रक्तूवर से 8 नवम्बर तक जव दंगे ATA चरम पर थे सारे जहर में 
पुलिस का रवैया एक-सा रहा । पुलिस या तो (1) घटनास्थल से पूरी तरह 
अनुपस्थित रही, या (2) एक मूक दर्शक की भूमिका तिभाई या (3) fadi बे 
खिलाफ fear या उसे उकसाते में सीधी भागीदार रही । 1 नवम्बर को जब हम 
लाजपतनगर इलाके में गए तो हमने पाथा कि जव सिखों की दुकानें लूटी AIT 
जलाई जा रही थीं तव पुलिस वहाँ से एकदम नदारद थी। नौजवान लोग 
तलवार, छरा, भाला, स्टील, त्रिशूल AIT लोहे की छड़ से लस होकर सड़कों पर 
धाक जमाए हुए थे । पुलिस की उपस्थिति की एकमात्र पहचान एक पुलिस जीप थी 
जिसने ] नवम्बर की शाम को कुछ श्रभिभूत नागरिकों द्वारा तिकाले शान्ति 
जुलूस (जिन्होंने वाद में अपने को नागरिक एकता मंच के रूप में संगठित किया) 
को रोक दिया | जव AAT लाजपतनगर मुख्य वाजार जाते के रास्ते पर था ता 
पुलिस गाड़ी पर सवार एक पुलिस इंस्पैक्टर ने जुलूस को रोक दिया श्रौर शहर 
में कर्प और घारा 144 लग जाने की ताकीद करते हुए उन्हें और AT बढ़ने से 
मना किया | जब जलस के नेताग्रों ने उनसे यह जानना चाहा कि कप्य लाग्‌ होने 
पर भी हमलावरों और दंगाइथों को क्यों नहीं रोका जा रहा तो उसने काइ जवाब 
i दिया और इसके वदले यह चेतावनी दी कि जुलूस खुद खतरा माल लकर 
ल1जपतनगर बाजार जा सकता है । लाजपततगर वाजार में जुलूस के नेताग्रों ने 
यह कहकर भीड़ को शान्त करना चाहा कि श्रीमतो गबा हा हत्या क लिए 
निर्दोष सिख जिम्मेवार नहीं हैं और हमलों से उनको रक्षा का जाना चाहिए | 


हिन्द-हिन्द भाई-भाई' के नारे लगाकर भाषण दन वाल को चप कराने का संग 
प्रयास किया । यह उल्लेखनीय है कि जहाँ भी हम गए, हमें उन लोगों के चे 


(13) 
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शान्ति जुलूस के लोगों द्वारा उन्हें शान्त करने की कोशिशों का मजाक उड़ाया 
TAT | ATT साथ-ही-साथ श्रागजनी BIT लूटपाट न चल रही होती तो उनके 
कर्कश विजयोल्लास श्रोर प्रसन्न बेहरों को देख-सुनकर कोई यह सोच सकता या 
कि उनके लिए यह एक त्योहार था | 
पुनर्वास कॉलोनियों में पुलिस ने श्रपनी उदासीन भूमिका छोड़कर सिखोंके 
खिलाफ हिंसा में सीधे-सीधे भाग लिया । बचे हए लोगों ने हमें बताया कि तनाव 
की हवा लगते ही जो श्रातंकित महसूस कर रहे थे, वे व्यक्तिगत तौर पर नजदीक 
के पुलिस स्टेशन गए और पुलिस से सहायता मांगी । लेकिन पुलिस ने कोई पर 
ह्‌ नहीं की । बताई गई वात के अनुसार त्रिलोकपुरी में पुलिस दंगइयों के 
- साथ रही श्रौर उसने अपनी जीप से डीजल निकालकर दिया । कल्ग्राणपुरी 
i पुलिस स्टेशन के एस. एच. ग्रो. ने जिसके mata त्रिलोकपुरी भी ग्राता है, जव 
सिख-लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा था तो ड्यूटी पर तैनात कांस्टे- 
बुलों को वापस बुला लिया । बहुत वाद में उच्च ग्रधिकारियों ने एस. एच. ग्रो, 
Hie उसके दो सहकमियों को काम की ग्रपराधिक श्रवहेलना करने TT BATA 
are गिरफ्तार किया । सुल्तानपुरी में एक एस. एच. ग्रो भट्टी पर दो सिखों को 
मारने और भीड़ का मुकावला करने की कोशिश कर रहे सिखों से हथियार Laat 
लेने में भीड़ की मदद करने का ग्रारोप है 
यपुनापार इलाके के लोनी रोड के कई निवासियों ने 7 नवम्त्रर को शकरः 
i पुर राहत शिविर में हमसे बातचीत में वताया कि पुलिस ने 1 नवम्बर को रात 
` को दो-तीन बार लाउडस्पीकर से यह घोषणा की कि वे सिखों की सुरक्षा के लिए 
जिम्मेवार नहीं होंगे और सिखों को खुद ग्रपनी देखभाल करनी होगी। उसी 
इलाके की एक औरत ने कहा कि उसने एक लोगों से भरी हुई जीप देखी रौर 
उसी जीप से सिखों की दुकानों पर पथराव हो रहा था । उसी रोड के एक दूसरे 
निवासी ने कहा कि पुलिस ते एक घड़ी की दुकान जलाने से पहले उसे लूटने के 
लिए उकसाया | 
कोटला मुबारकपुर में एक घरेलू नौकर ने हमारी समिति के सदस्यों से कहा 
कि पुलिस ने लूटपाट को प्रोत्साहित किया । बाद में उन्होंने लूटपाट करने वालों 
से कहा : 'हमने तुम्हें 36 घंटे दिए । यदि faai को इतना समय दिया गया होता. 
तो उन्होंने सारे हिन्दू खत्म कर दिए होते । 
किग्जवे कैम्प के निवासियों का दावा है कि 70 प्रतिशत लूट का सामात्र 
पुलिस लाईन में पाया जा सकता था जिससे यही पता चलता है कि पुलिस ते 
लूटपाट में प्रमुख भूमिका निभाई । 
तोड़फोड़ और हत्या के बाद जब लोग शिकायत करने श्रो र रिपोर्ट दर्ज कराव 
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गए तो दंगे से प्रभावित लोगों के हिन्दू पड़ौसियों द्वारा प्राप्त जानकारी के ग्रनु- 
सार कई इलाकों में पुलिस ने शिकायत लिखने से मना कर दिया । एक प्रतिष्ठित 
सिख व्यक्ति, जिसका घर 1 नवम्बर को जलाया गया था, तमाम कोशिशों के 
बावजूद एफ. AE. श्रार. दर्ज नहीं करा पाया । हमें बताया गया कि मंगोलपुरी 
में एक पुलिस अधिकारी ने शिकायत करने वाले हिन्दुओं से कहा कि वे क्यों सिखों 
की रक्षा कर रहे है और उन्हें हिन्दुओं की रक्षा करने का सुझाव दिया गया । वेर- 
सराय के दो निवासियों, धर्मराज पवार और राजबीर पवार के AJAA उल्लेख- 
नीय हैं। ये दोनों 1 नवम्बर को एक सिख-परिवार की रक्षा क्री व्यवस्था करवाने 
ग्रार. के. पुरम सेक्टर 4 के पुलिस स्टेशन गए, (तव तक इस परिवार को हिन्दू 
पड़ौसी शरण देकर इंका के जगदीश टोकास के नेतृत्व में भीड़ के बढ़ते हमले से 
उनकी रक्षा कर रहे थे) पुलिस स्टेशन के श्राफिसर-इंचार्ज ने उनसे कहा कि वह 
किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। A BELA ने बाद म उनम कहा 
तुम जाटों को इन सिखों को मार डालना चाहिए । तुम यहाँ क्या कर रहे हो £ 
क्या यह नहीं जानते कि पंजाब से हिन्दुओं की लाशों से भरी ट्रेनें Te हैं ? 

कुछ पुलिस ग्रधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति में हस्तक्षेप करने और 
दंगा रोकने का प्रयास किया--लेकिन मुख्यतः ऊपर से सहयोग के ग्रभाव में उत 
की कोशिश नाकाम हो गई | एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें कहा कि जब 31 WAG 
वर और 1 नवम्बर को उन्हें शहर में स्कूटर श्रौर मोटरसाइकिल पर बिना हेम- 
लेट के 2000 से 3009 लोगों के घूमने की खबर मिली तो उन्होंने इन लोगों की 
पहचान के लिए सी. ग्राई. डी. से सम्पर्क किया । 7 नवम्बर तक, जब हम उनसे 
मिले, उन्हें सी. श्राई. डी, से कोई जानकारी नही मिली | 
इस संकटपूर्ण घड़ी में पुलिस की भूमिका का विश्लेषण करते हुए हम उच्च 
पदों पर स्थित पदाधिकारियों, मुख्यतः गृह-मन्त्रालय की जिम्मेदारी को ग्रनदेखा 
नहीं कर सकते हैं। श्रीमती गांधी की मृत्यु के तत्काल वाद प्रवानमन्त्री श्री राजीव 
गांधी ने अपने नए कैबिनेट में श्री नरसिंहराव को शामिल कर लिया था। और 
यदि दिल्ली पलिस की शक्ति अपर्याप्त या श्रक्षम पड़ रही थी तो श्री नरसिहराव 
गहमस्त्री की हैसियत से श्रीमती गांधी की मृत्यु की घोषणा के बाद फैली हिसा को 
रोकने के लिए पेरा-मिलिट्री ताकतों को बहाल करन के अधिकारी थे । श्री राव 
कोई नए मन्त्री नहीं थे जो कामकाज की तकनीकियों से श्रनजान थ। हमार | 


सामने यह सवाल उठता है: क्यों श्री राव जिन्हें भूतपूर्व कविनेट में गृहमन्त्री पद | 


का ग्रनुभव प्राप्त था आवश्यक कदम उठान म॑ ओर जो फौज उन्हें उपलब्ध थी 
उसे बुलाने में असफल रहे जिससे कि दंगे की व्यूहरचना करने वाले साम्प्रदायिक 
तत्त्वों को शरू में ही खत्म किया जा सकता था ? 


(15) 
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प्रशासन के उच्चपदस्थ व्यक्ति और शासक दल ने वार-वार अपनी गेरजिफे. 
वारी दिखाई और 31 श्रवतूवर से 4 नवम्बर तक श्रपने काम और जिम्मेदारी की 
जानबूभकर श्रवहेलना की । विरोधी दलों के विभिन्न नेताश्रों और प्रमुख नाग. 
रिकों से वातचीत करके हमने पाया कि उनमें से कइयों ने 31 अ्रक्तूबर को है 
वरिष्ठ मन्त्रियों श्रौर दिल्ली प्रशासन के लोगों से सम्पक किया था ग्रौर उले 
श्रीमती गांधी की हत्या की घोषणा से श्रासन्न संकट के सम्बन्ध में चेतावनी दी 
थी । तुरन्त-तुरन्त शपथ लिए गृहमन्त्री पी. वी. नरसिंहराव ने 3] ग्रवतूबर की 
शाम भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री श्रटलविहारी वाजपेयी को श्राशवस्त किया 
था कि 'कुछ घंटों के न्दर सबकुछ नियन्त्रण में ग्रा जाएगा ४ (दि स्टेट्समेन 
10 नवम्त्रर 1984) इसके श्रलावा इसी दिन इसी समय अ्रतिरिक्त पुलिस श्रायुक्त 
गोतम कोल ने तव शुरू हुई गड़बड़ियों के सम्बन्ध में afaa भारतीय ग्रायुविज्ञान 
संस्थान के सामने कहा था---“हम इस प्रकृति की परिस्थिति का सामना नहीं कर 
सकते ।” (इंडियन ऐक्सप्रेस 1 नवम्बर 1984) ग्राश्‍चये तो यह है कि इसके वाद 
भी श्री कोल को सुरक्षा-सम्बन्धी श्रतिरिक्त ग्रायुक्त बना दिया गया। काफी पहले 
ही दी गयी इन चेतावनियों के वावजूद अधिकाधिक लोगों ने किसी प्रकार का 
मजबत कदम उठाने की जिम्मेवारी नहीं समझी | 

हमें विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि हत्या के तत्काल वाद (31 Wad 

बर) प्रधानमन्त्री के सरकारी-निवास 1, सफदरजंग रोड पर एक बैठक हुई जिस 
में अन्य लोगों सहित तत्कालीन लेफ्टिनेण्ट गवर्नर पी. जी. गवई, एक ग्रन्य इंका 
नेता एम. एल. फातेदार श्रौर पुलिस age शामिल थे | इस बेठक में उपस्थित 
एक वरिष्ठ पुलिस ग्रधिकारी ने यह विचार व्यक्त किया कि सेना को बुलाया जाता 
चाहिए अन्यथा घोर विध्वंस होगा। उनके सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 
1 नवम्बर को जव सारी दिल्ली जल रही थी तो एक विपक्षी सांसद ने 
राजीव गांधी की नई केविनेट के एक मन्त्री श्री शिवशंकर ate गृहमन्त्री श्री 
नरसिंहराव को शहर की स्थिति की जानकारी देने और सैनिक कारवाई को 
ज़रूरत बताने के लिए फोन किया । बताया जाता है मन्त्री ने उन्हें श्राश्‍वस्त किया 
कि सेना बुलाई जाने वाली है और कफ्यू लागू होने वाला है। (कुछ वरिष्ठ सर 
कारी ग्रधिकारियों समेत कई नागरिक | नवम्बर को दोपहर बाद राष्ट्रपति में 
मिलने गए, और उन्हें बताया गया कि सरकार श्रभी भी सोच रही है कि सेता को 
बुलाना है या नहीं |) 9 
किन | नवम्वर का हमारा अनुभव एक दूसरी कहानी कहता है । gafi 
'पहले कहा गया, रात देर तक कर्फ्यू या सेना का कोई पता नहीं था, जवकि 
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हमलावर पुलिस के सामने विध्वंस कर रहे थे, शहर के बीचों-बीच, कताट सर्कस oe 
में भारी पे रा-मिलिट्री, श्रौ र पुलिस पहरे के नाक तले faai की दुकानों को aT 
लगाई जा रही थी । हमने वाद में सुना कि फरीदाबाद के डी. सी. ने 1 नवम्बर 
को सेना की माँग की थी, लेकिन 3 नवम्वर को सेना पहुँची। 

2 नवम्बर को यद्यपि उस दिन के श्रखवार तीन सरकारी कारंवाइयों की 
घोषणा कर रहे थे, (1) श्रनिश्चितकालीन कर्फ्यू, (2) देखते ही गोली मारने का 
श्रादेश ग्रौर (3) 2 वजे से सेना की बहाली | दूसरे दिन जब हम 2 नवम्बर दोप- 
हर के वाद दक्षिणी दिल्‍ली गए तो हमने पाया कि हमलावर न केवल AAAA 
घूम रहे थ वल्कि उनकी संख्या पहले से वढ़ गई थी ग्रौर वे ज्यादा उदण्ड हो गए 
थे । लाजपतनगर वाजार में पुलिस चुपचाप वेठी थी और सँकड़ों नौजवानों ने 
तलवार, त्रिशूल और लोहे की छड़ों से लेंस होकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया 
था। लगभग दो वजे एक सेना रक्षा-दल सड़क से गुजरा । हमलावर न तो 
घबड़ाए, न ग्रातंकित हुए। उन्होंने रक्षा-दल के गुजरने के लिए सड़क से श्रलग 
हटकर रास्ता वना दिया और रक्षा-दल के गुजरते ही फिर जमा हो गए और 
घटनास्थल पर पहुँचे एक शान्तिमा व॑ में रोडे डालने लगे । 

2 नवम्बर की gaz 8.30 वजे के वाद दो विपक्षी सांसदों ने श्री नरसिंह- 
राव और श्री शिवशंकर से वार-वार यह Agia किया कि पंजाब से ग्रानेवाली 
ट्रेनों में सवार सिखों को सेना की सुरक्षा प्रदान की जाए । कोई सेना नहीं भेजी 
गई | जिसका परिणाम यह eat कि सारी ट्रेनें ्रपराधियों की दया पर छोड़ दी 
गई और उन्होंने ट्रेन के डिव्वो से खींच-खींचकर सिखों को बाहर निकाला। 
उन्हें वाकायदा मार डाला, उनकी लाशों को प्लेटफार्म या रेलवे लाइनों पर फेंक 
दिया गया और कइयों को जिन्दा जला दिया । अखबारों की रिपोर्ट के श्रनुसार 
4 व्यक्ति मारे गए | दूरदर्शन ने शाम को इसका खण्डन किया । तुगलकावाद के 
स्टेशन पर करीव 3.30 बजे घूमते हुए स्टेद्समेन के संवाददाताओं ने देखा कि- 
प्लेटफासं पर दो शरीर BAT रहे थे श्रोर इसके ठीक सामन लाइन की दूसरी 
तरफ के प्लेटफार्म पर सशस्त्र सेना खड़ी थी।' (3 नवम्बर 1984) सेना या तो 
घटना के वाद पहुँची, या फिर उसके सामने घटना घटती रही श्रौर उसने कोई 
हस्तक्षेप नहीं किया ! 

प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करते हुए हम केवल दिल्ली प्रशासच और 
नौकरशाही पर AAT लग।कर ही ATA वात खत्म नहीं कर सकते | लेफ्टिनेंट | 
गवर्नर श्री गवई, जो इस घटनावधि के दौरान दिल्ली के प्रशासन के जिम्मेवार 
थे रौर जिन्हें अव हटा दिया गया है, दंगा करवाने या उसकी अ्रनदेखी करनेंका | 
यह काम सिर्फ addit श्रभिमन्त्रणा पर नहीं कर सकते थे। दिल्ली प्रशासन श्र : 
गृहमन्त्री समेत केन्द्रीय मन्त्री 31 श्रक्तूवर की शाम से शुरू हुए घटनाक्रम से _ 
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भलीभांति परिचित थे (जैसाकि इस रिपोर्ट में पहले दर्ज विपक्षी नेता प्रो ग्रा, 
केन्द्रीय मन्त्रियो के वीच संवाद की रिपोर्ट से जाहिर होता है)। हमें सन्देह है क्या 
केन्द्रीय मन्त्री लेपिननेंट गवर्नर को निर्देश देने में असफल रहे या afai 
निर्देश दिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस निर्देश का पालन करने से इंकार कर 
दिया ? इस स्थिति में कया केन्द्रीय मन्त्रालय द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को सजा नहीं 
मिलनी चाहिए ? लेकिन हमें 4 नवम्त्रर को केवल इतना बताया गया कि श्री 
गवई “छुट्टी पर चले गए हैं और श्री एम. एम. के. वली ने कार्य भार ग्रह 
किया है ।' 

लेकिन हमें लेफ्टिनेंट गवनेर के रूप में श्री वली की नियुक्ति श्रौर ज्यादा 
संदेहास्पद लगती है। श्री वली इस नई नियुक्ति से पहले गृहसचिव थे । 

दिल्ली में 31 अ्रक्तूवर से 3 नवम्बर तक (श्री वली की नियुक्ति का दिन) 
जो कुछ हुआ वह दंगों को खत्म करने में गृह-मन्त्रालय की प्रशासकीय मशीनरी 
की असफलता को सावित करने के लिए पर्याप्त है । हमें ग्राश्चय है कि जिस प्रशा: 
सन के वली एक भ्रग्रणी श्रंग थे, उसकी प्रमाणित विफलता के वावजूद किस प्रकार 
उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर वनाया गया । जेसाकि सरकारी राहत तैयारियों के सर्व 
क्षण से जाहिर होता है (तीसरा अध्याय ), श्री वली का प्रशासन शरणाथियों के 
प्रति sat द्वेष श्रौर श्रक्षमता की नीति के रास्ते पर चल रहा है जोकि हाल के 
अतीत में दिल्ली के दंगों में सिख-पीड़ितों के प्रति प्रशासनिक waa से जाहिर 


है । 
सेना की भूमिका 


प्रभावित इलाकों से लेकर सेना के स्रोतों तक विभिन्न स्तरों पर की गई 
हमारी छानवीन से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला, सेना को बुलाने में देर क्यों की 
गई ? दूसरा, जब सेना बुलाई गई तों वह कर्फ्यू लागू करने और हिंसा रोकते 
क्यों नहीं प्रभावी हो पाई ? 

चार मन्त्रियों ate दिल्ली-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों समेत तमाम उच 
अधिकारियों को 31 श्रकतूबर की शाम से ही दिल्ली ग्रौर उसके बाहरी इलाके 
की वास्तविक स्थिति के वारे में बार-बार सूचित किया गया था। गण्यमाच्य ताग 
feat, महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों, विपक्षी दलों के सदस्यों और प्रभावित इलाकों के लोग 
ने फोन किया, खुद गए और इन ग्रधिकारियों को सूचित किया | इसके वाद भं 
श्रीमती गांधी की हत्या तथा उनकी हत्या की सार्वजनिक घोषणा के सात मूर्ल 
वान्‌ Wel में कोई सुरक्षा कारवाई नहीं की गई । 

जैसाकि एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी ने बताया कि ऐसी स्थितियों से ति 
टने के लिए स्थायी निर्देश हैं। एस. पी. और डी. सी. को क्रिमिनल रो 


Rd 


“7-5 i 


18 
CC-0. In Public Domain. वी, Collection, Haridwar 
£ 


= 


ह; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri E 


> 


सार दिल्ली में एक ब्रिगेड उपलब्ध थी जिसे तत्काल बुलाया जा सकता था । 


कौन सेना बुला सकता है? 

घारा 130. भीड़ को तितर-त्रितर करने के लिए सेना का उपयोग । 

(1) यदि कोई ऐसा जमावड़ा और किसी तरीके से तितर-वितर नहीं हो 
सकता, श्रौर यदि सावंजनिक सुरक्षा के लिए यह जरूरी हो कि उसे तितर-वितर 
किया जाए तो सबसे वरिष्ठ प्रशासकीय मजिस्ट्रेट उपस्थित है, वह सेना द्वारा इस 
जमावड़े को तितर-वितर कर सकता है। 

(2) यह मजिस्ट्रेट किसी जमावड़े को तितर-वितर करने के लिए सेना के 
किसी श्रंग से सम्बन्धित श्रधिकारी को उसके श्रधिकारःक्षेत्र के सशस्त्र वल सहित 
बुला सकता है । मजिस्ट्रेट ऐसे जमावड़े को गिरफ्तार करने और कंद करने का 
आदेश दे सकता है या कानून के अनुसार ऐसे लोगों को सजा दिला सकता है | 

(3) सेना को प्रत्येक अधिकारी जिस प्रकार उचित समभेगा वेसे श्रादेशो का 
पालन करेगा लेकिन ऐसा करने में वह कम-से-क्रम ताकत का इस्तेमाल करेगा 
और व्यक्ति एवं सम्पत्ति को कम-से-कम नुकसान पहुँचाएंगा जोकि जमावड़े को 
तितर-बितर करने ग्रौर ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने श्रौर रोकने के साथ मेल 
खाता हो | 

घारा 131. कुछ सैनिक श्रधिकारियों द्वारा जमावड़े को तितर-वितर्‌ करने 
का श्रधिकार, किसी जमावड़े से सार्वजनिक सुरक्षा जव प्रत्यक्ष तरीके से संकट- 


` 


पूर्ण हो और किसी प्रशासकीय मजिस्ट्रेट से सम्पक नहीं किया जा सकता होतो 
सेना का कोई कमीशन प्राप्त या राजपत्रित श्रविकारी जमावड़े को तितर-ब्रितर 
करने के लिए किसी को गिरफ्तार या कैद कर सकता है या उसे कानून के श्रनु- 
सार सजा दिला सकता है, लेकित जब वह इस घारा के तहत काम कर रहा हो 
तो यदि उसके लिए प्रशासकीय मजिस्ट्रेट से संपके करना सम्भव हो तो वह उससे 
सम्पर्क करेगा और उसके वाद मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा कि उसे ऐसी 
कार्रवाई जारी रखनी है या नहीं | 

--दि कोड श्रॉफ क्रिमिनल प्रोप्तीजर, 1973 


सेना को 31 अक्तूबर को दोपहर बाद सतर्क किया गया । इसका मतलब है कि 
कुछ घण्टो के श्रन्दर 31 श्रक्तूवर की रात तक मेरठ ग्रौर श्रागरा से ब्रिगेड दिल्ली 


पहुँच सकती थी। जैसाकि वरिष्ठ सेताधिकारी कहते हैं, कर्फ्यू लागू करने में निर्णा- _ 
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-कोड (धारा 130-131) के अन्तर्गत नागरिक प्रशासन के लिए सेना बुलाने = VES 
अधिकार है । इसके श्रतिरिक्त ऐसी स्थिति के लिए दिल्ली सशस्त्र पुलिस, सी. 
आर. पी. एफ. समेत परा-मिलिट्री दल हमेशा उपलब्ध हैं। हमारी सूचना के ग्रनु- 
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यक कारक सेना का साँख्यिक बल नहीं होता हे । निर्णायक कारक है, आशय 
स्पष्टता और दृढ़ एवं साफ निर्देश । = 

अ्रखबार, श्राकाशवाणी श्रौर दूरदर्शन पर देखते ही गोली मारने के ay 
श्रौर कर्फ्यू लागू करने की घोषणा के वावजूद पुलिस ने सेना को दंगाग्रस्त क्षेत्रों - 
वास्तविक भौगोलिक स्थिति-सम्त्रन्धी कोई विशेष जानकारी नहीं दी। को 
संयुक्त नियन्त्रण-कक्ष स्थापित नहीं किया गया । 

इसके विपरीत कुछ ही दिनों वाद श्रीमती गांधी को शव-यात्रा के रास्ते 
भारतीय सेना के 3,000 जवानों की पूरी ब्रिगेड aie नौसेना एवं वायुसेना ह ` 
दूसरे 1,000 व्यक्तियों को cara करने में ग्रधिकारियों को कोई श्रसुविधा बहु । 
हुई | 


सेना बुलाने का तरीका साधारण है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कानून एवं व्यवस्थे | 
की स्थिति के वारे में गृहमन्त्री (श्री नरसिहराव) को सूचित करना था श्रोर गृह 
मन्त्री रक्षामन्त्री को सूचित करता (प्रधानमन्त्री राजीव गांधी के पास यह विभा . 
था) जो सेना से सम्पक करता | 
सेना और नागरिक प्रशासन की संयुक्‍त कार्रवाई की सफलता के लिए ए , 
अनिवाय शतं संयुक्त नियन्त्रण-कक्ष की स्थापना है। 1947 के दंगों के दोरा 
साम्प्रदायिक स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के AT 
करने पर लाडे माउंटवेटन ने नागरिक प्रशासन और सेना के प्रयासों के तालमेर 
के लिए राष्ट्रपति भवन में एक संयुक्त नियन्त्रण-कक्ष बनाया था । दिल्ली के एं 
उम्रदराज निवासी ने जो सैनिक कार्रवाइयों के श्रच्छे जानकार हैं, नरसिहरां 
से इस प्रचलन का जिक्र भी किया था । 
फिर भी 31 ग्रक्तूवर से 4 नवम्त्रर तक (जब दंगे चरम सीमा पर थे जो पुरां 
लोगों के ग्रनुसार दिल्ली में 1947 के दंगे की याद ताजा करते थे) सं युक्त नियन्त्रा 
कक्ष वनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया । पुलिस ग्रायुक्त आई. टी. ग्रो. पुलि 
मुख्यालय में श्रपने दफ्तर से काम कर रहे थे। ग्रामी एरिया कमांडर धौला gi 
छावनी में थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर राजनिवास में थे। इसका परिणाम यह BF 
कि सेना तैनात किये जाने के वाद भी सेना के लोग तनावग्रस्त इलाकों के बारे! 
जानकारी और पुलिस के सहयोग के ग्रभाव की लगातार शिकायत कर रहें Al 
कर्फ्यू लगाने के वाद भी उसे लाग करने के लिए कोई ग्रधिकारी नहीं था। सेर 
के एक मेजर ने 4 नवम्बर को दिल्ली के एक अख़वार संवाददाता को बताया 
उनके लोगों को न केवल शकरपुर पुलिस स्टेशन से कोई सहयोग नहीं मिल र 
था बल्कि पुलिप्त प्रायः उन्हें जानवूककर गुमराह कर रही थी। इसी gdan 
ने 2 नवम्बर को शहर में घूमते हुए पाया कि जूनियर e से लेकर मरण 
तक सेना के विभिन्न लोग अपने मुख्यालय या संघटन से सम्पक टूट जाने के कार 
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o बहुत परेशानी में इधर-उधर भटक रहे थे । 


सेना श्रधिकारियों ने शिकायत की कि उन्हें दंगाग्रस्त इलाकों में जाने के लिए 
पुलिस ने स्काउट नहीं दिए । एक मामले में रास्ते के वारे में पूछ रहा एक मेजर 
अपने साथ 1974 का नक्शा लिए था जिसमें पुनर्वास कालोनियों (जहाँ सर्वेक्षण 
ग्रवधि के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा हुई) का कोई पता नहीं था । 

एक संनिक स्रोत ने हमारी टीम के सदस्यों को बताया कि मेना को तैनात 
करने में एक विचित्र तरीका श्रपनाया गया। जनपदाधिकारियों ने विभिन्न 
चरणों में सेना को तैनात किया और प्रायः हर मामले में उन्हें तब तैनात किया 
गया जब उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में धर राख हो चुके थे श्रौर नरसंहार पूरा हो चुका 
था। इसलिए ही इस पुरी nafa में सेना की सीमित गोलीबारी (12 बार) में 
सीमित संख्या में ही लोग (सेना द्वारा गोली चलाने से 2 मरे ग्रीर 4 घायल हुए) 
ग्राहत हुए। (मेजर जनरल To एस० MANA का 7 नवम्वर का वक्तव्य, 
इण्डिन ऐक्सप्रेस, 8 नवम्बर) | सेना पुरी ताकत के साथ तभी वहाल हो पाई जब 
श्रीमती गांधी के दाह संस्कार के लिए आरक्षित 3000 सेना और वाहनों को 
fear रोकने में लगाया गया | 

ऊपर वणित घटनाक्रम से जाहिर सेना के उपयोग की प्रवृत्ति हमें यह संदेह 
करने लिए मजबूर करती है कि जब सेना बुलाई भी गई तो उमे श्रक्षम करने के 
लिए कोई सोची-समभी योजना बनाई गई थी या नहीं । ग्रौर सेना को बहाल 
करने में भी एक लम्त्रा श्रन्तराल रखा गया जिस दौरान ग्रागजनी, लूटपाट श्रोर 
नरसंहार चलने दिया गया और कई बार उसमें स्थानीय पुलिस की सीधी भागी- 


॥ दारी रही । 


सेना के उपयोग के इस विचित्र तरीके के पीछे चाहे जो भी उद्देश्य रहा हो 
श्रौर सेना को एक नपुसक पर्यवेक्षक वनाए रखने के लिए चाहे जो भी जिम्मेवार 


१ हो, सेना के मनोवल पर ऐसी नीति का ग्रनर्थकारी प्रभाव पड़ा । हमने सेना के 
| जिस व्यक्ति से भी बातचीत की, सबने सेना की सत्ता को जिस प्रकार दुर्बल 


बनाया गया, उस पर तीब्र प्रतिक्रिया जाहिर की । राष्ट्रीय पुलिस ग्रायोग की छठी 
रिपोर्ट में कहा गया है : 'कोई जरूरत न होने पर भी जिलाधिकारियों द्वारा ऊपर 
से निदेश लेने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को हम गहराई से नोट करते हैं।' ऐसा जाहिर 
होता है कि यद्यपि दिल्ली का नागरिक प्रशासन--उपद्रवों को कुचलने के लिए 
वर्तमान कानूनों के mata पूरी तरह श्रधिकार-सम्पन्त था तब भी उसने इन 


अधिकारों के उचित उपयोग की कोई जरूरत महसूस नहीं की । प्रशासन को यह 


चूक हिन्दू-मुसलमान दंगे या उत्त रपूवं में विद्रोह से निबटने में सेना के उपयोग के 
एकदम विपरीत है। दः 
इन सवालों की जाँच की जरूरत है : क्यों नागरिक प्रशासन ने एक ही प्रकार _ 
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की गलतियों का प्रदर्शन किया जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कारंवाई 
करने में लगातार विफलता और सेना को सही प्रकार से बहाल करने में ग्रड्ियल 
अ्रस्वीकृति के लक्षण मौजूद थे ? इसके अलावा सर्वेक्षण की श्रवथि के दौरान सेना 
की भूमिका के विश्लेषण से ऐसे कुछ सवाल पैदा होते हैं जिनकी जवावदेही 
प्रशासन और सरकार के पदसत्ताधारियों से तलब करने की जरूरत है । कानून 
द्वारा निर्धारित प्रतिक्रिया के अनुसार सेना तैनात करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर 
गृहमंत्री से भ्रनुरोध कर सकता है जो फिर इसके लिए रक्षामंत्री से कह सकते 
हैं । 31 भ्रक्तूवर को नये मंत्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण कर लिया था जिसमें प्रवान- 
मंत्री राजीव गांधी खद रक्षा विभाग के जिम्मेवार थे ale नरसिंहराव गृहमंत्री 
थे । हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की विगड़ती हुई 
स्थिति में जब 9 नवम्बर तक स्थानीय पुलिस मशीनरी चाहे लापरवाही या दंगा- 
zai से मिलीभगत के कारण स्थिति को नियन्त्रित करने में श्रसफल सावित हो गई 
थी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गृहमंत्र लाय से सैनिक सहायता के लिए आग्रह किया 
था या नहीं? यदि उन्होंने ऐसा आग्रह नहीं भी किया था तो कया यह उनकी 
जिम्मेवारी नहीं थी कि जेसे ही पुलिस की ग्रसफलता जाहिर हुई (जो 1 नवम्बर 
तक काफी साफ हो गई थी) तो सेना तेनात करवाई जाती । कुछ जन-प्रशासकों 
(जैसे श्री गवई) या पुलिस अधिकारियों (जैसे दिल्ली पुलिस agaa श्री सुभाष 
टण्डन)को हटाकर केन्द्र की सरकार किस प्रकार नागरिकों के प्रति ग्रपनी जिम्मे- 
दारी से छुटकारा पाने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के काम से मुंह 
मोड़ने के श्रारोप से बरी हो सकती है, ale वह भी तव जवकि हिन्दू-सिख दंगे की 
सम्भावना के वारे में कई चेतावनियाँ दी जा चुकी थीं । 

हमारी टीम के सदस्यों के अनुभवों से यह सन्देह पेदा होता है कि प्रशासन 
और केबिनेट ने श्रपनी जिम्मेदारियों को त्याग दियाथा और गेर-प्रशासकीय 
ताकते सेना की बहाली और कारवाई निर्धारित कर रही थीं। 3 नवम्बर को 
सम्बद्ध नागरिकों का एक दल त्रिलोकपुरी गया जहाँ पर व्यापक नरसंहार के बाद 
बचे हुए श्रातंकित लोगों ने उनसे हस्तक्षेप करने और सेना की सुरक्षा दिलाने के 
लिए अनुरोध किया। त्रिलोकपुरी के पीड़ितों का ग्रनुरोध पहुँचाने के लिए प्रशासन 
| और कैबिनेट के विभिन्न लोगों से सम्पर्क करने की कोशिश करते रहे । लेकित 

तो घर और न ही दफ्तर में कोई उपलब्ध था । 

यह आशा करके कि विपक्षी सांसदों की अ्रधिकारियों के पास पहुँच होगी, 

इन लोगों ने श्री बीजू पटनायक, श्री जार्ज फर्नाडीज, श्री चन्द्रशेखर और श्री 

मधु दण्डवते एवं कई श्रौरों से सम्पक॑ किया--सबने उन्हें यही कहा कि मंत्रियों: 

अधिकारियों से सम्पर्क करने की उनकी बारम्वार कोशिशों का कोई नतीजा नहीं 
निकला । ग्रन्त में घोर निराशाजनक स्थिति में वे श्री मधु दण्डवते के साथ प्रधान 


क 
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मंत्री के सरक।री निवास 1, सफरदगंज रोड गए, जहाँ वे इंका सांसद श्री ग्ररुण 
नेहरू से मिले | जव उन्होंने त्रिलोकपुरी के निवासियों के ग्राग्रह के बारे में कहा 
तो श्ररुण नेहरू ने कहा कि वे सेना तैनात करने के लिए 'वायरलैस सन्देश” भेज 
ait | इसके वाद ही त्रिलोकपुरी में सेना भेजी गई--लेकिन फिर भी केवल गश्त 
लगाने के लिए। लेकिन महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि एक साधारण सांसद की सेना 
तक इतनी सुल भ पहुंच किस तरह है ? 


कांग्रेस (इ) की भूमिका 


हमारा यह अनुमान है कि सर्वेक्षण की Hata के दौरान वेध पदाधिकारियों 
के बजाए इंका के कुछ व्यक्तिगत नेताश्रों ने खुद निर्णय लेने के श्रधिकार श्रख्ति- 
यार कर लिए । यह न केवल उपरलिखित धटनाग्रों से पुष्ट होता है बल्कि दंगा- 
ग्रस्त इलाकों के निवासियों के श्रनुभवों से प्रमाणित होता है । हमें हिन्दुश्रों ate 
सिखों, दोनों ने वताया, इनमें कई सिख इंका के समर्थक थे, कि कुछ इंका 
नेताश्रों ने दंगा कराने में निर्णायक भूमिका निभाई। मंगोलपुरी के निवासियों ने 
हमसे कहा कि उन्होंने इंका पापंद श्री ईशवरसिह को श्रौर कई लोगों के साथ 
(इन सबके नाम परिशिष्ट-4 में दिए हैं) हिंसा के तांडव में सक्रिय रूप से भाग 
लेते हए देखा । स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये सभी लोग इलाके के इंका 
सांसद सज्जनक्रुमार के चेले थे | इसी प्रकार ग्रानन्द पर्वत में इंका के पाषंद जैसे 
भैरव, महेन्द्र और मंगतराम को मुख्य श्रपराधी वताया जाता है जो कि इंका 
सांसद श्री घमंदास शास्त्री के वफादार समर्थक समभे जते हैं। प्रकाश नगर में 
इंका के लोग मतदाता सूची लेकर सिखों के घरों की पहचान कर रहे थे । फिर 
गांधीनगर क्षेत्र में भी पीड़ितों ने एक स्थानीय इंका पाषंद सुखनलाल को हमला- 
att का मुख्य नेता बताया | इन इलाकों के बचे हुए लोगों ने हमें 6 नवम्वर को 
शकरपुर राहत शिविर में बताया कि दंगे के पीछे इलाके के इंका सांसद श्री एच० 
Ho एल ० भगत का हाथ था | 1 नवम्बर को युवा कांग्रेस (इ) के एक नेता सत- 
बीरसिह (जाट) ने बेर सराय में लोगों को बसों से लाकर मुनीरका में श्री गुर 
हरकिशन पब्लिक स्कूल का भवत और बसें जलाई ग्रौर रात-भर सिखों पर 
हमले AIT लूटपाट करते रहे | इंका पार्षद जगदीश टोकास के नेतृत्व में एक श्रौर 
दल इस लूटपाट और हमले में शामिल हो गया। दक्षिणी दिल्ली के सफदरजंग 
किदवईनगर इलाके में सव सिख-राहगीरों, वस-ड्राइवरों और कडंक्टरों पर 
हमला शुरू हुआ तो उस समय इलाके के इंका पाषंद प्र्जुनदास की उपस्थिति 
की पुष्टि की गई। (परिशिष्ट 2) यह हमें उन प्रत्यक्षदशियों ने बताया जो 
अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान के सामने खडे थे । जब 31 अक्तूबर की | 
शाम श्रीमती गांधी के पार्थिव शरीर का जुलूस निकाला गया । 
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के खिलाफ वार-वार लगाए गए आरोपों को राजनीति-प्रेरित श्रारोप कहकर 


खारिज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दंगों मे मिलीभगत का ATT लगाने | 


वाले सिखों में से कई एक परम्परागत तौर पर कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। 
ज्रिलोकपुरी और मंगोलपुरी पुनर्वास कालोनियों के पीड़ितों से जब हम मिले तो 
काठ मारे हुए श्रौर स्थिति को समक पाने में श्रसमर्थ दिखते हुए उन्होंने कहा 
“हमें इन्दिरा गांधी जी ने घर दिए थे। हमने हमेशा उनकी पार्टी को वोट दिया। 
हम पर क्यों हमला किया गया ?” 

जिन इंका नेताग्रों का वर्णन इस रिपोर्ट में ऊपर किया गया है उनकी दंगों 
में हिस्सेदारी के atx संकेत तव मिले जव हमने सुना कि इन इलाकों के इंका 
सांसद स्थानीय पुलिस स्टेशनों पर उन श्रपराधियों को रिहा करने के लिए दवाव 
डाल रहे हैं जिन्हें 3-4 नवम्प्रर को गिरफ्तार किया गया था । जिन लोगों के पास 
ad हई सम्पत्ति बरामद की गई थी, उनके fears पुलिस के 'दू्व्यवहार' की 
शिकायत करने के लिए 5 नवम्बर को श्री धर्मदास शास्त्री करोलबाग पुलिस 
स्टेशन गए। (इण्डियन ऐक्सप्रंस 6 नवम्बर, 1984) श्री शास्त्री ने इस खबर को 
झूठा बताया है । इसी समय इंका के एक अन्य सांसद श्री एच० Ho एल० भगत 
गांधीनगर पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार कई अपराधियों को छुड़वाने की 
कोशिश कर रहे थे। पुलिस के सामने उपस्थित दुविधा के वारे में एक वरिष्ठ 
पुलिस अधिकारी ने हमारी टीम के सदस्यों को कहा--'शेर पिजरे से निकाल 


दिया, फिर कहते हैं पकड़ के लाग्रो ।' कोन उन्हें रिहा करा रहा है, यह पूछने पर 


उन्होने ग्रर्थपूर्ण मुस्कान से जवाव दिया । 

उसी श्रधिक्ारी ने हमें बताया कि जब कुछ इंक्रा नेता श्रपने समर्थकों को 
छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आए तो लूटी हुई सम्पत्ति बरामद करने के लिए 
कुछ घरों पर छापा मारने के लिए उन्हें एक पुलिस दल का साथ देने के लिए कहा 
गया । जब इनसे कहा गया कि उन्हें गवाह बनना पड़ेगा तो इन नेताश्रों ने साथ 
देने से मभा कर दिया | 


हमने ऐसी घटनाएँ भी gat जवकि इंका नेताश्रों के नजदीकी सिखों को भी | 


नहीं बख्शा गया। 6 नवम्बर को पश्‍्चिमपुरी में सज्जनकुमार के घर में हमें एक 
ऐसे gat सिख से मिलाया गया जो श्रपने को एक पुराना कांग्रेसी कहते हैं, फिर 
भी हमलावरों ने उनकी दुकान में ary लगादी । उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि 
अपराधी कौन थे। जब हमारी टीम के सदस्यों ने उनसे पूछा कि वे पुलिस में 
क नहीं शिकायत करते हैं ? तो उनका कहना था कि वे सही समय पर ऐसा 
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करेंगे। श्री सज्जनकुमार के सचिव हमें एक तरफ ले गए और इस ग्रागजनी के 
ects राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्त्ताओं के हाथ होने का संकेत दिया । लेकिन _ 
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उन्होंने संघ के किसी खास नेता या कार्यकर्त्ता का नाम नहीं बताया । दिल्‍ली के एक 
| सिख इका सासद श्री चरणजीतसिह का दस करोड़ रुपये का नुकसान हुग्रा क्यों- 
' कि उनकी प्योर ड्रिंक्स की फॅक्टरी जला दी गई। ग्रपना ग्रनुभव बताते हुए श्री सिह 
ने कहा, ‘AA यह बताने के लिए लेफ्टिनेंट गवनंर और पुलिस को कई बार फोन 
किया कि भीड़ हमारा कारखाना जला रही है, मुझे कहा गया कि सेना भेजी जा 
रही है लेकिन वह कभी नहीं श्राई V उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने मतदाताग्रों 
के प्रति श्रसफल रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की सहायता देने से 'मना कर 
दिया गया।' (स्टेट्समेन 10 नवम्बर, 1984) 
ऐसा लगा कि उच्च स्तर के निर्णायकों ने प्रशासन पर यह दवाव डाला है कि 
कथित ग्रपरावियों के साथ उदारता से व्यवाहर किया जाए। प्रभावित इलाकों के 
कुछ पुलिस स्टेशनों में की गई पूछताछ से पता चलता है कि पुलिस ने यह घोषणा 
की कि जिनके पास लूटी सम्पत्ति है वे एक निश्‍चित समयाववि में इसे जमा कर z 
तो उनके खिलाफ कोई कारंवाई नहीं की जाएगी । एक वरिष्ठ पुलिस ग्रविकारी 
ने इसे सहायतापूर्वेक “स्वेच्छिक जमा योजना' वताया । हमें लगता है कि न्याय 
दिलाने का यह एक विचित्र तरीका है। लुटेरों से लूट का माल बरामद करना 
उन्हें सजा दिलाने की जगह नहीं ले सकता। श्रपराधियों से निवटने के इस 
श्रनोखे तरीके के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा किसी विश्वसनीय स्पष्टीकरण के 
ग्रभाव में हमें यह संदेह होता है कि श्रपरावियों को बचाने के लिए यह कुछ प्रभाव- 
शाली ताकतों की एक नपी-तुली योजना है 
इंका श्रालाकमान द्वारा अपने पार्षदों एवं दूसरे नेताओं के खिलाफ श्रारोपों 
की जाँच कराने की अ्निच्छा से ऊपर उल्लेखित हमारे संदेहों को और वल मिलता 
है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अपने दल के सदस्यों के खिलाफ 
लगाए गंभीर झ्रारोपों को खारिज करने लगते हैं । 6 नवम्बर का श्री राजीव गांवी | 
से मिलने गए विपक्षो नेताओं में से श्री चरण सिह ने जब प्रवानमत्रा का ध्यान _ 
कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर की ग्रोर दिलाया कि इंका के | 
लोग अपने समर्थकों को छड़ाने के लिए पुलिस पर दवाव डाल रहें हैंतो _ 
श्री राजीव गांधी ते कहा कि उन्होंने इसके वारे में सुना है। इसके बाद उन्होंने 
कहा कि जैसे नेशनल हेराल्ड इंका का श्रखवार है, वेसे ही इंडियन एक्सप्रस 
विपक्षियों का श्रखवार है | दूसरे उस दिन अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) समिति के 
मुख्यालय से यह बयान जारी हुश्रा कि ये आरोप दुर्भावनापूणं g| rifa 8 
नवम्बर को श्री गांधी ने हिंसक घटनाओं में कां ग्रेस (इ) कार्यकत्ताश्रों की भागी- _ 
दारी के हर ग्रारोप के सम्बन्ध में वरिष्ठ नेताओं को जाँच करने के लिए कहा 
लेकिन ma तक कोई नहीं जानता कि इस 'जांच' की प्रकृति क्या होगी 1 
वास्तव में, afaa भारतीय कांग्रेस (इ) समिति में संगठन-सम्बन्धी 
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उन्हें ऐसी किसी जांच के बारे में कोई निर्देश नहीं मिला है । 

यह मानना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी पूरे पांच दिन (3 
WAAC से 5 नवम्बर तक) अपने दल के प्रमुख और जाने-माने सदस्यों की गति 
विधियों से श्रनजान रहे होंगे । श्री गांधी 1982 से afaa भारतीय कांग्रेस (3) 
समिति के महासचिव और दल के gaisa के संयोजक रहे हैं । वे विभिन्न जगहों 
पर इंका कार्यकर्त्ताश्रों के प्रशिक्षण शिविर की ग्रध्यक्षता करते रहे हैं। हमें शराश्च 
होता है कि इन सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वाद भी श्रीमती गांधी के दल न्ग 
कार्यकर्ता किस प्रकार ऐसे खूनी ग्रावेश पर उतारू हो गए । 


संचार माध्यम और विपक्ष की भूमिका 


हालांकि हम इस समय दंगों के दोरान संचार माध्यमों की भूमिका की चर्चा 
करना नहीं चाहते लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना श्रप्रासंगिक नहीं होगा। 
विभिन्न अखवार समूहों द्वारा पहले दिन 31 श्रक्तूवर की शाम को निकाले गए 
बुलेटिन में कहा गया कि हमलावरों में 'दो सिख और एक मोना सिख ar! 
संवाददातों ने यह नहीं बताया कि यह खबर औपचारिक या श्रनौपचारिक स्रोतों 
सेली गई है। न ही यह साफ था कि किस प्रकार एक gama किए सिख'को 
सिख के रूप में पहचाना गया। दूसरे दिन एवं wea दिनों की रिपोर्टो में a 
बताया गया कि केवल दो सिख हमलावर ही थे । पहले वताए गए 'तीसरे' का 
क्या हुआ ? किसी अखबार ने wa तक इस श्रसंगति की सफाई नहीं दी । 
लेकिन तात्कालिक महत्त्व का सवाल यह है कि क्या संचार माध्यमों को 
तत्काल हमलावरों को सिख वताना चाहिए था? पंजाब स्थिति की पृष्ठभूमि 
को देखते हुए एक समुदाय का नाम लेकर इस प्रकार उल्लेख करना साम्प्रदायिक 
भावना और घृणा को भड़काना ही था। इस संदर्भ में नई दिल्ली में नवम्बर 1970 
में प्रेस इंस्टीच्यूट प्रॉफ इंडिया और भारत सरकार के प्रेस इनफॉरमेशन व्यूरो बे 
संयुक्त तत्त्वावधान में साम्प्रदायिक लेखन के सम्बन्ध में आयोजित सेमिनार की 
` सिफारिशों की चर्चा करना प्रासंगिक होगा । यह सुझाया गया था कि जिन तथ्यों 
। के सीधे-सीधे छप जाने से स्थिति विगड़ सकती है, उन्हें कुछ निर्धारित समय बे 
र बाद प्रकाशित किया जाना चाहिए । 
हमें यह भो साज़िशपूर्ण लगा कि दूरदर्शन ने तीनमूति पर जमा हुए मातमी 
भीड़ के कुछ सदस्यों द्वारा लगाए 'खून का वदला खून? Ga उत्तेजक नारों १. 
प्रसारण का मौका दिया । 
कई संवाददाताओं में यह प्रवृत्ति थी कि वे व्यक्तियों या समूहों द्वारा किए 
ee ईमानदार प्रयासों की बजाय महत्त्वपूर्ण राजनेताओं के नामों पर जोर 4 
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रहे थे। इसलिए जव 2 नवम्बर को दक्षिणी दिल्ली के सम्बद्ध नागरिकों के एक 
समूह ने एक शान्ति मार्च संगठित किया जिसमें जनता पार्टी के नेता श्री चन्द्रशेखर 
अपने कुछ समर्थकों सहित शामिल हुए तो दूसरे दिन कुछ श्रखवारों ने इसे जनता- 
वार्टी मार्च वतलाया | इससे कुछ गलतफहमी पैदा हुई श्रौर गैर दलीय समूहों द्वारा 
सभी नागरिकों को, जिनमें से कई किसी खास राजनीतिक दल के साथ अपने को 
जोड़ना नहीं चाहते थे, साथ लाने के प्रयासों को धक्का ANT दंगों को रोकने के 
लिए शान्ति मार्च जैसे ग्रायोजनों का दलीय राजनीति से श्रलग रखने की जरूरत 
का संचार माध्यमों के लोगों द्वारा स्वीकार करना श्रभी वाकी है जो राजनीतिक 
ATRIAL के नामों से महाग्रस्त लगते हैं । 
यहाँ पर विपक्षी राजनेताश्रों को भूमिका का सवाल उठता है । हमें यह कहते 
दुःख होता है कि 3] श्रक्रतूवर से 5 नवम्त्रर के निर्णायक के दिनों में वे स्थिति का 
सामना करने में लगभग विफल रहे । यद्यपि राजनीतिक दलों के दफ्तर में हर घंटे 
श्रागजनी और नरसंहार की खबरें आ रही थीं, उन्होंने श्रपने का्यकत्ताश्रों क 
साथ घटनास्थल पर पहुँचने, हिंसा रोकने ग्रौर इलाकों में शान्ति समितियाँ गठित 
करने का शायद ही कोई प्रयास किया और 1 नवम्बर को प्रधानमंत्री के साथ 
शान्ति AIT सद्भाव वनाए रखने की संयुक्त ्रपील जारी करके संतुष्ट हो गए। 
3 नवम्बर को त्रिलोकएुरी के नरसंहार के समय सम्बद्ध नागरिकों का समूह 
विपक्षी नेताओं (जिसका पहले जिक्र किया गया है) से मिलने गया | उनमें से कुछ 
लोगों ने जनता पार्टी के मेता चन्द्रशेखर से श्राग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री से श्रपील 
के लिए तीनमूर्ति जा रहे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करें तो श्री चन्द्रशेखर ने खड़े 
होकर अपने हाथ जोडते हुए कहा 'मैं यह नहीं कर सकता । में स्वर्गीय प्रधानमंत्री 
की ग्रन्त्येष्टि का सत्यानाश करने के श्रारोप में लांछित नहीं होना चाहता ।' 


आम जनता को भमिका 


31 अ्रक्तूवर और 5 नवम्त्रर के वीच जिन वारदातों ने पुरी दिल्ली शहर को 
दहला दिया, उन्हें एक 'ग्रायोजित श्रव्यवर्था' का ही हिस्सा कहा जा सकता 
जिसमें कई जगह तो कुछ वर्गों द्वारा वहुत ही साववात और कुशल आयोजन, कई 
जगहों पर प्रशासन की जानी-बभी वेपरवाही और एक बड़े पेमाने पर वरिष्ठ 
मंत्रियों और विपक्षी पाटियों की स्वेच्छित दायित्त्व-विमुखता के स्पष्ट लक्षण मौजूद 
थे। लेकिन, फिर भी पंजाव में पिछले दो सालों के घटनाचक्र की वजह से हिन्दू 
जन-समुदाय के बड़े हिस्सों में सिखों के प्रति पनप रहे श्रविशवास alt मन-मुटाव 

को नकारा नहीं जा सकता | 
पंजाब की बकाया ग्राथिक ग्रौर राजनीतिक समस्याओं को हल न करके सिख 
उग्रवाद और हिन्दू-साम्प्रदायिकता को एक-दूसरे की खुराक बनने का छूट देकर, 


So K-i Wie WERE. A 


गोर ईती निरि पशे सिर वह पीजी ति कायवाही हे 
सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से को प्रतिरोधी वनाकर, केन्द्र के शासक-दल न 
हिन्दू और सिखों के बीच साम्प्रदायिक विभाजन के बीज वो दिये थे । 

नतीजा यह कि 31 अक्तूवर से जब सिखों पर संगठित श्राघात शुरू am 
(जिसका स्वरूप उस स्वाभाविक जन-प्राक्रोश से बिल्कुल श्रलग था जिसे कुछ 
लोग दर्शाना चाह रहे हैं) तव ऐसा लग रहा था कि हिन्दू-जन-समुदाय की 
मानसिक प्रवृत्ति ऐसी ग्रवस्था तक पहुँच गई थी जो कि इन हमलों का श्रनुमो दन 
कर सके । दिल्ली के जिम्मेदार नागरिकों की टिप्पणियों से इसी मानसिकता का 
श्राभास होता हे! श्राई० पी० एस० के एक APAT को कहते सुना गया कि 
सरकार fear को इसलिए नहीं रोक रही है ताकि लोग ग्रपना रोप निकाल सके 
ग्रौर पंजाब में सिखों को 'सबक fara जा सके।' श्रीमती गांधी की अन्त्येष्टि 
पर जिनीवा से आये हुये संयुक्त राष्ट्र संघ के एक भारतीय अधिकारी ने हमारे 
जांच दल के एक सदस्य को बताया कि हिंसा के तांडव को इसलिये स्त्रीकृति 
मिली कि 'सिखों को सबक सिखाया जा सके” । इसकी वजह से ग्राम लोगों पर 
टूट पड़ी मुसीबतों के बारे में पूछा जाने पर उन्होंने कहा 'कौन मुसीबत में है?” 
पंजाव में सिख-उग्रवादियों की निरन्तर लूटपाट के लम्वे इतिहास ने शायद बदले 
की वो भावना उत्पन्न कर दी थी जिसने उन लोगों को भी अन्धा वना दिया जो 
हिन्दुओं में जिम्मेदार समभे जाते हैं । 

इन हादसों से ग्राहत सिखों ने ग्रपने हिन्दू पड़ोसियों के इस रवैये को किस 
दृष्टि से देखा ? गुड़गाँव के ग्राहत सिखों ने कहा, “लोग छतों पर खड़े हमारे 
घरों को जलते हुये ऐसे देख रहे थे जसे छब्बीस जनवरी की परेड देख रहे हों।' 

यही वो मनःस्थिति थी जिसकी वजह से अ्रधिकांश हिन्दू, पीने के पाती 
में जहर मिलाने से लेकर हिन्दुश्नों को मारने की ताक में गलियों में हथियार लिये 
घूमते faai जेसी, हर तरह की ्रफवाहों पर विश्वास करने को श्रामादा हुए। 
अफवाहों के इस तरह GAT का श्रगला चरण था--सब तरफ हो रही लू टपाट के 
लिये (जिसकी qena 31 श्रक्तूवर की शाम से हुई) एक ग्रव्यक्‍त सहमति के 
वातावरण का बनना और -किसी-किसी जगह पर श्राक्रामक प्रवृत्ति के कुछ हिन्दू 
जवानों का afer रूप से उसमें शामिल होना । 

सिख-विरोधी भावना प्रशासन के निचले स्तरों तक भी प्रवेश कर चुकी थी। | 
इस वात का सवूत पुलिस बल के रवये से मिलता है जिनके हाथों में उच्च | 
अफसरों ने तीन-चार दिन के लिए पूरी बागडोर थमा दी थी । l 

जनता में सिखों की दयनीय स्थिति पर निहित हर्षे की पृष्ठभूमि में, एक | 
संगठित गिरोह के लिये, जिसे सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त था, यह अ्रासात हो | 
गया कि वे अपनी क्रमबद्ध विध्वंस ग्रौर मारकाट की योजना को e. mel 
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कुछ क्षेत्रों में सिख-विरोधी भावनाश्रों को श्रीमती गांधी की मौत पर कुछ 
feat द्वारा प्रसन्नता ग्रभिव्यक्ति की इक्का-दुक्का घटनाग्रों से भी उत्तेजना 
मिली। कई जगह उत्तेजना इसलिये भी भड़की कि हिन्दू भीड़ का मुकाबला 
करने कुछ सिख सामने श्राये। यह सम्भव है कि श्राक्रामक भीड़ ने, जो कि हर 
कदम पर पुलिस-संरक्षण मिलने के बारे में पूर्णतः श्राश्‍वस्त थी, मुकाबले के 
इन प्रयासों को एक चुनौती की तरह समभा । हमें कुछ ऐसी सूचना भी प्राप्त 
हुई (जिनकी पुष्टि श्रास-पड़ोस के रहने वाले कुछ जिम्मेदार लोगों ने की) कि 
31 श्रक्तूवर की रात को सिखों ने भंगड़ा faar ऐसी घटनाग्रों ने सिखों के 
विरुद्ध उवलती हुई शत्र्‌ ता को ग्रोर मज़बूत वना दिया | 

किन्तु ऐसी छुट-पुट घटनाएँ इक्के-दुक्के ही हुई और इनसे सारे भारतवर्ष 
में उत्ती दित और उसी समय सभी frat के विरुद्ध anaa हिसा के बड़े वै माने 
पर विस्फोट की व्याख्या नहीं की जा सकती जो कि केवल एक सुनियोजित कूटर- 
चना का परिणाम ही हो सकती AT | 

इस पागलपन के वातावरण में साहस ग्रौर पहल का एकमात्र प्रदर्शन उन 
हिन्द श्रोर मुसलमान पड़ोसियों ने किया जिन्होंने हिसा-प्रस्त क्षेत्रों में सिखों की 
सहायता की । हमें राहत केम्पों में बहुत से सिख-परिवारों ने वार-वार बताया 
कि यदि ये पड़ोसी उनकी सहायता न करते, तो Fee भी वेरहमी से कत्ल कर 
दिया जाता । 

कल्याणपुरी थाने के सामने एक अस्थायी कॅम्प में 3 नवम्बर को हम एक 
हिन्दू परिवार से मिले जिसका घर दंगाइयों ने जला दिया था क्योंकि उसने अपने 
सिख-पड़ोसियों को पनाह दी थी। 

भोगल में रहने वाले एक डाक-कमंचारी ने हमें वताया कि उसके मकान को 
नुकसान पहुँचाया गया क्योंकि उसने दो मिखों की सहायता की । सेना की मदद 
से उसने इन सिखों को फ़रीदावाद अपने गाँव में पहुंचाया । 

एक स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों को दो सिख मिले fare 3 नवम्बर को 
खिचडीपुर में हिन्दुओं ने पताह दी थी। गली के मुहाने पर खड़ी ग्राक्ररणकारी _ 
भीड़ की परवाह न करते हुए एक स्थानीय हिन्दू युवक ने सिख-परिवारों को 
वचाया जिन्हें एक गरीब हिन्दू परिवार ने छुपा रखा था। अगले दिन राहत _ 
कैम्प में उनकी माँ की प्रार्थना पर ये लोग त्रिलोकपुरी में उसकी लड़की को 
खोजने गए जिसकी देखभाल एक हिन्दू-परिवार कर रहा था। इस परिवारने 
लडकी को इन स्वयंसेवको को सौंप दिया और उन्हें दो ऐस सिख वच्चे भी दि! 
जिनके माँ-बाप लापता थे। उन्होंने कहा, 'इनकी देखभाल करना ह 
कत्तंव्य है।” 

ग्राज्ञादपुर के पास कारखाने के एक हिन्दू मालिक ने सिख को फॅक्टर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > 
ग्रन्दर छुपाए रखा। जब हिन्दुओं ने कारखाने का घेरा डाल दिया और यहम 
की कि सिख को उनके हवाले किया जाए, तो कारखाने के मालिक ने सिङ 
अपने केश और दाढ़ी मुंडवाने के लिए राजी कर लिया श्रौर उसे साइकिल फ 
चढ़ाकर भीड़ के वीच निकल जाने में सहायता दी जिससे उसकी जान वच गई। 

जी० टी० करनाल रोड पर हिन्दुश्रों ने एक गुरुद्वारा श्रौर एक डाक्टर} 
क्लिनिक को जलाने से वचाया । इस क्षेत्रमें 1 नवम्वर से 5 नवम्बर तक दिला 
“विश्वविद्यालय के ग्रध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने ऐसे सभी मुहल्लों पर पहरा दिय 
जहाँ सिख रहते थे । 
मुनीरका गाँव और मुनीरका कालोनी में रहने वाले हिन्दुओं ने अपने घरे 
में सिख-परिवारों क्रो शरण देके उनकी रक्षा को । 
मयूरविहार में रहने वाले 30 सिख-परिवारों को इस पुरे काल के दौरा 
हिन्दू पड़ोसियों ने रक्षा की श्रौर बाहरी तत्त्वों के इस इलाके पर हमले के सभ 
प्रयासों को नाकामयाव वनाया | 
विभिन्न सूत्रों से एकत्रित सूचनाओं के श्राधार पर एक प्रारम्भिक ग्रनुमा 
के रूप में यह पता चलता है कि त्रिलोकपुरी में कम-से-कम 600 feat? 
हिन्दुओं ने वचाया । शाहदरा में तैनात एक फौजी अफसर के अनुसार इस क्षे 
में जिन सिख-परिवारों को उन्होंने बाहर निकाला, उनमें से कम-से-कम 70% 
को हिन्दुओं ने पनाह दी थी । 
साहस के ये कारनामे, भले ही गिनती में थोड़े हों, किन्तु ये हमें विश्वा 
'दिलाते हैं कि देश में विवेक अभी कहीं जिन्दा है। 


(पी० qo सी० एल० तथा पी यू ० Sto श्रार० द्वारा प्रकाशि 
“दोषी कोन' से साभार! 


ES 
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इ सात नदियाँ : एक समुन्दर 
at प्रतिक्रियाएं 


l 

3 

रत ईरानी क्रान्ति का जीवन्त चित्रण 

a O सुमनमाला ठाकुर 

रे नासिरा शर्मा का यह उपन्यास किसी wad, छिलन-भरी तंग सुरंग से 


ताउम्र गुजरते रहने के एहसास की तरह है, जिसके दामन में सच्चाइयों के जहर 
रर में लिपटे aca अनुभव हैं, मर्मान्तक पीड़ा है, चुभन है, वक्त के पंजे से श्राजाद 
४ होने की दर्देभरी चीत्कार है, श्रौर इतिहास को कंद कर लेने की बड़ी मजबूत 

ख्वाहिश है । इसमें प्रेम की निश्छलता का भी वर्णेन है, भावनाग्रों की दृढ़ता का 
m भी जिक्र है, और अपने वतन यानी ईरान को फिर से हँसते, रोशनी में नहाये 
देखने की तमन्ना भी है । फिर भी, यह्‌ प्रेम और युद्ध की रूमानियत के कोसों दूर 
धे है, बल्कि यह एक तारीखी दस्तावेज है, जो किसी काल की, किसी देश की, किसी 
)॥ क्रौम की सच्चाई हो सकती है । साफ-साफ राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल क्रिये 

विना भी यह उपन्यास पुरी तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि पर ग्रावारित, एक 
ह कौम की, एक मुल्क की, सच्ची आजादी के लिए छटपटाहट, ग्रौर दमित होने 
पर किकर््तव्यता की स्थिति का परिचायक है । वर्णनात्मक शेली ऐसी है कि पाठक 
अनजाने ही मानवता के इस विलाप में शामिल हो जाता है, और- गोलियों से 
श॑ अपना सीना छलनी पाने लगता है। एक ही समय में वह किसी वेवा माँ का युद्ध 
| में भेजा जाने वाला इकलौता वेटा वन जाता है, कहीं इरफानी प्रेम का एक नमूना 
बन जाता है, तो कहीं सच को समवित, इतिहास बनाने में दक्ष पत्रकार की 
“किस्मत उसकी अपनी किस्मत हो जाती है। पाठक और पात्रों के सावारणीकरण 
की ag स्थिति इस उपन्यास को महज कहानी से बहुत ऊपर ले जाती है, और इसे 
“क्लासिकल? और qfaia ग्रपील देती है । 

वे कुछ बातें, जिनकी वजह से यह उपन्यास मील का पत्थर बन गया है, ATA 
राप में बहुत पूरी हैं । मसलन, ईरान की वहशी क्रान्ति को अपनी क्लम देने 
वाला विश्वभर में यह पहला उपन्यास है। वैसे तो कोई भी क्रान्ति संवेदनशील 
मनुष्य को उद्वेलित कर ही जाती है । संसार भर के किसी देश में क्रान्ति हो रही 
हो तो हम कहीं भावात्मक स्तर पर जुड़ ही जाते हैं, मगर ऐसा क्यों हुश्रा कि जहाँ 
संसार भर की कलमें ईरानी चीखों को महज एक घटना के स्तर पर लेती रहीं, 
वहीं इस उपन्यास ने ईरानी क्रान्ति को स्वर दिया, ईरानी Maas को बड़ी 
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ईरानी पत्रकार या लेखक क्रोम तो स्वयं युद्ध में शामिल थ्री । जहाँ शाम) 
रुपहलापन श्रोर सुबह की लाली खून के छींटों से रंगे हों, fra देश का लेखकच 
भी युद्ध में शामिल हो, वहाँ की कलम को इतनी फुसंत कहाँ कि तारीखों३ 
कलम दे। ऐसे में संसार भर के लेखकों का यह दायित्व होता है कि उस क्रान्ति! 
इतिहास को जिये। इस तारीख को उसी धरती पर जाकर उन्हीं लोगों में शरी 
होकर युद्ध की भयावहता तथा उसके राजनीतिक श्रौर मानवीय पक्षों को सुक्ष्म 
से उभारता हुआ यह पहला उपन्यास है। 

दूसरी और ज्यादा ग्रहूम बात यह है कि इस उपन्यास ने न किसी देश ३ 
प्रतिनिधित्व किया है न किसी पार्टी का । इनकी कलम में न किसी खास nga 
से श्राने को बू है नही ag कान्ति के पक्ष या विपक्ष में है। ऐसा लगता है गै 
तटस्थ होकर लिखी गई यह कहानी केवल ईरानी क्रान्ति को स्पष्टता से रेखांकि 
कर रही हो । 

हर छोटी या बड़ी घटना AIT ग्राम में पुरी जीवन्तता लिए , शुष 
MAR तक, इतिहास के बदलते रंगों के साथ, ईरान का कलाबाजियाँ खाता; 
नक्शा इस उपन्यास का मजमून है। यह उपन्यास रजा शाह से QAN कालक 
के धचकोले खाते ईरानियों की कहानी है । पहलवी काल में यानी रजा शाहू! 
जमाने में ईरान की सभ्यता पर पश्चिम को लादा गया, रजा शाह ने अपनी जत? 
को बुर्जुवा सभ्यता का जामा पहनाया; शहंगाह ने अपने जमाने में ईरान इ 
पुर्णत: श्रमरीकन रंग में रंगना चाहा--श्राम जनता को पूरी ग्राजादी दी। ए 
तरफ शाही काल की मौज-मस्ती के दिन, रंगीन शामें, पिकनिक, पार्टियाँ, gh 
वादिता, रईसना ग्रन्दाज, और दूसरी तरफ पत्रकारों, ग्रखवारों पर अंकुश ता 
रखा । व्यक्तिगत श्राजादी मिली, मगर देश भर के लोगों की आवाज़ पर बन्दि 
हुई | शाह के हर कुछ देने के बाद भी भीतरी लड़ाई थी जो रोटी की नहीं 
वरन्‌ धन के वरावर वितरण की थी । उपन्यास की शुरूआत में ऐसे ईरान F 
खाका है जिसमें उमर खय्याम की रुवाइयाँ हैं, उन रुत्राइयों का रंग लाल हों 
हुए भी नशीला है। इस नशे के हुजूम में तय्यवा कम्युनिस्ट प्रवृत्ति का ग्रां 
निधित्व करती लगती है । देश भर में इस प्रवृत्ति के लोगों के ग्रनुपात aT Ae 
मलीहा, सूसन, परी, AKA, श्रसलम, शहनाज के बीच श्रकेली त्यवा के मार्य 
से जाहिर होता है। पर यह स्पष्ट है कि आक्रोश कहीं है जरूर । श्रागे बढ़कर H 
ईरान जव खुमेनी की गिरफ्त में श्राता है तो यकायक श्रौरतों का पर्दानशीत हो 
जिन्दगी के हर कोग को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखना, बन्दिशें, बुद्धिवादिता é 
भत्संना वगरह बातो का ग्रसर पात्रों पर पड़ता है। खुमैनी सरकार ने न 
गत स्तर पर घुसपेठी की जिससे ईरानी त्रस्त हो उठे। लेखिका ने सनोबर्र 
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` विवाह के ग्रवसर पर गीत गाने पर लगा वन्दिश के सन्दर्भ में उसकी नानी के मुँह 
> 


से कहलाया है 

“पहल सयासा बात पर मुंह पर ताला लगा था, ग्राज हमारी हर वात पर 
ताला लगा है, उनसे TERT बाथरूम जाग्रो, उनसे पू. Tat arta गीत 
WAT मगर खुशो के मोके पर खुशी के गीत का गला घोंट दो, भला क्यों ? ” 

साफ जाहिर होता हे कि इतिहास ने करवट ली है। उदाहरण के लिए जेल 
का यह सन्दर्भ -- 

'मरने वाला वहरूज़ था, मेरा दोस्त 

'वहरूज वतमद्स्त'कवि' दूसरे ने पूछा 


“उसका नाम शाकिर 

लेखक था या कवि ? 

“पत्रकार था, तीन वर्षों से जेल में था।' (पृष्ठ 108, 109) 

यह उपन्यास वताता है कि रजा शाह से खर्मनी तक हर शासक ने अपने ढंग 
से ईरान को सजाया, मगर कोई भी क़ौम, कहीं की जनता--इस तरह ग्रचानक 
हुए बदलाव से हिल जाती है, सम्भल नहीं पाती, वह कुछ तय नहीं कर पाती है । 
अपने हिसाव से जीने के ढंग नहीं चुन पाती है। मूल्यों के निर्धारण में जो गड़- 
बड़ी होती है उसे सारे पात्रों पर साफ महसूस किया जा सकता है । मजे की वात 
यह कि कोइ भी शासक ईरान का दुश्मन नहीं था, उसने ATA हिसाव से ईरान 
को चलाना चाहा, मगर यह तानाशाही जनता को बगावत के लिए उकसाती 
गई | 

श्रब्वास नाम का एक किरदार, जिसे जवर्दस्ती इस्लामिक कोर्ट का जज बना 
दिया गया है, ऊवकर कहता है-- 

“सूट उतारकर दाढ़ी बढ़ा लेने से व्यवस्था का रूप-रंग भले ही बदल सकता 
है, मगर उसके ताने-वाने तो उसी पुराने सूत के हैं । हम लोग न उस व्यदस्था में 
सुखी थे, न अब हैं ।' 

जव इसे इतिहास, राजनीति, क्रान्ति वगेरह से हटाकर उपन्यास की कसौटी 
पर रखते हैं तो पाते हैं कि परिस्यिति, देश श्रौर चरित्र एक पूर्ण जीवनचक्र 
जीते हैं। लेनिन के विचार थे कि समाज के हर वर्ग से मिलकर ही समाज का 
जायजा लगाना चाहिए | यह उपन्यास हर गली, हर घर, हर महल को सर कराता 
है । अपने-अपने स्तरों पर हर एक का इस क्रान्ति में योगदान है। किसी देश का 
हरेक व्यक्ति समरूप नहीं होता । यह विविघता बड़े ही साफ ग्रन्दाज में पेश की 
गई है । शुरू से बीच और श्राखीर तक ग्राते-प्राते यह महसूस होता रहता है कि 
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ग्रपने ढंग से प्रतिक्रिया करता है। हर चरित्र के विस्तार का मनोवेज्ञानिक पहूर 
बहुत ही प्रभावशाली है। टह साफ महसूस होता है कि मनोविज्ञान लेखिकाभ 
नहीं, किरदारका हे! 

किसी भी विचारात्मक पार्टी की व्याख्या न करके उपन्यास की हर इकाई के 
उसके अपने मूल्यों Ae विचारधाराग्रों के साथ इत क्रान्ति से जुडते दिखाया गद्य 
है। जसे सूसन श्रौर मलीहा सीबी-सादी घरेलू लड़कियाँ हैं, जो श्रपने घर-बार टै 
साथ श्रपनी खुशी जोड़ना चाहती हैं। मगर मलीहा अपने पति Zitat के पकड़ ला 
जाने ate मुजाहिदीन घोषित हो जाने पर क्रान्ति का जो नवशा देखती है, श्रे 
दो बच्चों के साथ जितनी त्रासदी झेलती है, वह स्वाभाविक रूप से पेश किया गया 
है। वह थकती है, पर टूटती नहीं, संघर्ष में यदी उसका योगदान है । वह AT 
वादी है, दुखों में भी छोटी-छोटी खुशियों के क्षण खोज लेती है। उसका यह 
स्वभाव उसके ईरानीपन को स्पष्ट करता है । सूसन युद्ध की भयावहता का श्रसा 
ऐसा लेती है कि art शौहर के साथ हिन्दुस्तान भरकर वसना चाहती हे । परी 
के किरदार में एक श्रौरत का घर से लगाव साफ भलकता है । शहनाज साधार 
सी कुदिस्तानी लड़की थी जो तेहरान श्राकर पढ़ाई में तल्लीन हो गई थी । मग 
गरीबी में पली यह लड़की प्रेस में काप करते हुए सेंसरशिप देखकर लुलग उठती 
है । ग्रख्तर के किरदार में दुनिया भर की एक खास तबीयत की श्रोरत को fean 
गया है, जो वदसूरती की वजह से कुंठाग्रस्त होती है, और पहचान बनाते की 
श्रागे श्राती है । मुल्क में जो हो रहा है, इसका उसे इलम नहीं है, वह aeaiia 
फिदाईन पार्टी में शामिल होकर क्रान्ति का झण्डा उठा लेती है। महनाज़ इरफा 
का नमूना है जो वाद में परिस्थिति को देखते हुए जंग में शामिल होना चाहती 
है । इस उपन्यास का सबसे ग्रहम किरदार है तय्यवा, जो पूरी तरह से बुद्धिजीवी 
है, ग्रौर क्रान्ति से इश्क की हद तक जुड़ी हुई है। खाक हुई जाती है, फिर भी 
उसका क्रान्तिकारी ताव मरता नहीं। जिन्दगी भर श्रपने कौमाये को बचाये रखा 
वाली यह लड़की श्रपनी जवान बन्द रखने की खातिर ग्रपना कोमायं खो बेठती 
है, अपनी जान दे देती है मगर उसूल नहीं छोड़ती। (ईरानी सन्दर्भ में कोपा 
खोने का मतलब है विवाह की सारी सम्भावनाएँ खत्म कर देना | तय्यवा का रें 
इन wath भयावह हे । ईरान में विवाह से पहले डाक्टरी परीक्षण gad) 
तय्यवा के माध्यम से यह उपन्यास बताता है कि ईरान में कलम पकड़ने वालों 
सोचने-समकने वालों की क्या दुर्गति है। मेरी समभ में यह इशारा है कि जब 
ईरानी लेखकों में यह ताव वाकी नहीं कि ग्रपनी तारीख लिख सके तो | भ! 
के कलमों को चुक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह क्रान्ति किसी भी देश की क्रा 
की दास्तान है। यह हमारे पड़ोसी AIX एक एशियाई देश के ऊपर हो रहे ग्रम 
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कहानी हे । मगर तय्यबा का चरित्र महज लड़ाकू ही नहीं है। उसके सीने में. 
मुहब्बत का ASAT भी है, घर-वच्चों की चाहत भी है, जिसे उसने क्रान्ति की आग 
में झोंक रखा है । तय्यवा का चरित्र नारी के मतोवैज्ञानिक पहल से बढ़त उम्दा 
बन पड़ा है। पात्र सभी सशक्त हैं मगर चूँकि ग्रसली लड़ाई कलम की थी इसलिए 
तय्यवा इसका प्रतिनिधित्व करती हैं । - 

यह उपन्यास स्त्री-पात्रों की श्रविकता के जरिये एक कोतहल जगाता है। | 
मगर इरान के संसद सदस्य रफ्तसनजावी साहव की वात याद ग्राए तो यह स्पष्ट 
हो जाता है कि इस क्रान्ति के इस तरह खुलकर श्राने की वजह थी औरतों का | 

न्कलाव के लिए बाहर निकल पड़ना । ये श्रौरतों की ही जात है जो ईरान की 
बदलती सत्ता का शिकार सबसे पहले हुई रजा शाह ने औरतों का पर्दा हटाकर 
फ्राक पहनाकर श्रंग्रेजियत को श्रपनाने का संकेत दिया । शहनशाह के जमाने में 
खूबसूरती, नोकरी ATT पाने की वजह सी वन गई थी । इस दौर के वाद खम नी 
सता में ग्रौरतों को पर्दानशीन वना दिया गया। मर्दों के साथ देखे जाने पर | 
पावन्दी लगी । श्रारतों पर इतनी मार पड़ी कि उनका उबलना स्वाभाविक था । 
कई प्रकार की स्त्री-पात्रों के माध्यम से यह उपन्यास इस संघर्ष में श्रौरतों की 
हत्त्वपूणं उपस्थिति की तरफ इशारा करता है। 

इस उपन्यास में दो ख्वाव बड़े प्रतीकात्मक हैं । जेल में तय्यवा की ग्राँखों के 
सामने तीन गर्भवती स्त्रियों को, और एक के तुरन्त पेदा हुए बच्चे को गोली 
मार दी जाती है । उसी रात वह वकरीद के दिन हुई gatdi का ख्वाब देखती है। 
एक गाय हलाल की गई श्रोर पेट काटने पर वछड़ा निकला, उसे भी हलाल कर 
दिया गया । इस ख्वाब में गाय का होता AAT है। गाय उत्पत्तिवोबक है । तय्यवा 
के क्रान्तिकारी मत को गर्भवती स्त्रियों के मार दिये जाने से श्राघात पहुंचा है । | 
वे क्रान्तिकारियों के सुजन का बोध कराती हैं, और नवजात शिशु के वध को | 
तय्यवा ने क्रान्तिकारियों को निर्मुल करने के श्रो में लिया है । गाय और वळडे 
का तात्पर्य भी यही है। 

एक दूसरा ख्वाब सनोवर देखती है जिसका शोहर जमील युद्ध में शहीद 
हो चुका है । विक्षिप्तावस्था में वह जो ख्वाव देखती है उसमें गोश्त का एक बाजार 
है, जहाँ गोश्त की फ़रोख्त होती है । उस वाज़ार में दुकानों के नाम हैँ, 'ईरान 
शाही गोश्त', “ईरानी नेशनल फ्रंट गोश्त', 'मुजाहिद ईरानी गोश्त', ईरान 
माक्सवादी गोश्त शाप” इत्यादि | इनमें से एक दुकान पर उसे हाथ, पर और बड़ | 
नज़र आए | उस ढेरमें एक हाथ ऐसा भी है जिसकी उंगलियों में उसके | 
विवाह की हीरे की ग्रंगूठी है। उसकी खरीद होते ही वाली है कि वह चीख | 
पड़ती है--'बन्द करो यह व्यापार“ “यह मेरा जमील है, बन्द करों र 
गोश्त की फरोख्त । 


5 


CC-0. In Public Domain. ०५४७६) Kangri Collection, Harid 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri J 
गोश्त का यह वाजार ईरानी खूनी क्रान्ति की भयावहता का प्रतीक है। 
ख्वाब दुनियाभर की किसी भी क्रान्ति की दास्तान है क्योंकि हर,क्रान्ति इन्सानी 
गोश्त की शकल में ही होती है। इस क्रान्ति में ईरानी फ्रेम है मगर इसमें तस्वीर 
तो किसी भी देश की क्रान्ति की हो सकती है, क्योंकि हर क्रान्ति का रंग खनी 
लाल ही होता है। मगर हैरत की वात है कि इस क्रान्ति की चर्चा में संसार भर 
के लेखकों ने बड़ी कंजूसी बरती | रूस और फ्रांस की क्रान्ति का जिक्र ग्राज भी 
जब-तव ग्रा ही जाता है, मगर फिलिस्तीनी या ईरानी क्रान्ति से लेखक-समाज 
में कोई हलचल नहीं है। ऐसे में इस उपन्यास की लेखिका ने ईरान में TH-T. 
कर अ्रपती आँखों देखे सच को लिखने का जो जोखिम उठाया है बह सचमुच 
सराहनीय है। गांधी are amber न गए होते तो शायद हमारी mi 
ही न होती । घटनाग्रों की जोड़-तोड़, उसकी प्रासंगिकता Ate मार्मिकता बहुत 
घनीभूत होकर सामने आयी है, और भोगे हुए सच का एहसास दिलाती है। 
भिभोड़कर रख देने वाली क्रान्ति की इस दास्तान को पढ़कर ज़ेहन में एक 
` बात उभरती है कि काश यह उपन्यास उन्हीं ईरानियों की जवानी होता । हिन्दी 
के शब्दों का प्रयोग इसीलिए कहीं-कहीं War जाता है । 
उपन्यास की शुरुग्रात में खुशी के परिन्दे का ज़िक्र है। तब लोगबाभ मस्ती 
के प्रालम में जिया करते थे । मगर उपन्यास के मध्य भाग में तय्यवा ने इस 
परिन्दे को शान्ति के प्रतीक कबूतर की शक्ल में देखा है। तय्यवा और तमाम 
लेखकों की वुद्धिवादिता पर ईरानी सत्ता का जो पहरा है, उससे ऊबकर | 
खुली हवा में सांस लेना चाहती है, जिन्दगी चाहती है । बकौल तय्यवा---'शान्ति के 
प्रतीक ! फिर ग्राना इस मुर्दा वातावरण में मुझे उड़ान का सन्देश देने ।' (To 119) 
ANT उपन्यास का अन्त तय्यवा के पार्थिव शरीर के अन्त के साथ होता है। एक 
PLAT जो सोचने समभने वालों, बोलने वालों को चुकानी पड़ी | भ्रन्त में, CATS 
इस वेचेन परिन्दे के उड़ने का जिक्र है। यह परिन्दा ग्रात्मा की अमरता का 
ह प्रतीक है जो पुनः किसी ईरानी शरीर में प्रवाहित होगा और अन्याय के विरोष 
a में इस क्रान्ति को जिन्दा रखेगा, मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की खातिर 
लड़ेगा | तय्यवा की मौत एक नये संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक हे । 
कुहासे-भरी सुबह की धुन्ध भ्राकाश में उठती लालिमा के साथ जिस तरह 
धीरे-धीरे छंटती है, उसी तरह इस उपन्यास के पात्र देश में हो रही घटनाश्रों के 
साथ धीरे-धीरे स्पष्ट होते हैं, और प्रतिक्रिया व्यत्त करते हे 
तय्यवा के एक जख्म से लाल खून का जो ग्राबशार गिर रहा है उसका रंग 
खय्याम के शराव की तरह लाल तो है मगर उसमें नशा है ग्राजादी की लड़ाई का। | 
(द्वारा श्री एम० एम० ठाकुर 
ar हिन्दी विभाग, दक्षिण-पूर्व रेलवे 
A गार्डन रीच, कलकत्ता- -700043) 
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à स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष की ञ्रनुग्‌ज 
[7 लक्ष्मीनारायण लाल 


--नासिरा शर्मा का उपन्यास 'सात नदियाँ एक समुन्दर' पढ़कर ये पंक्तियाँ 
प व्रेतरह याद श्रारही हैं: “इश्क भी तो एक से होता है मगर" "फरीद मुभे 
पे लगता है कि कल हमारी छाया भी हमसे भागने लगेगी क्योंकि वह भी समय पर 
gata हो जाएगी और हम वतन के इश्क में शहीद गुनाहगार नास्तिक साम्यवाद 
फे का कलंक का टीका माथे पर लेकर चले जाएंगे ।” 
दी “मौत डरा रही है तुम्हे?” 
“एकदम नहीं | मगर मुझे AZ बदलते सन्दर्भे अ्रन्दर तक कचोटते हैं। लगता 
i है, ईमानदारी फिर कया है ? वतन है? जनता है ? विचारधारा है! ATAT 
स॒ कुटुम्ब है? या अपना भविष्य है ? 
ग कल्पना कीजिए ईरान की क्रान्ति की पृष्ठभूमि पर बैठे हुए कुछ नौजवानों ने 
हे जिनमें स्त्री-पुरुष दोनों शामिल हैं, साथ-साथ प्रण क्रिया कि विवाह नहीं करेंगे। 
के तन की भूख को विचार और वतन पर कुर्बान कर देंगे। उन सवका विश्वास 
) रहा है कि हमारा विवाह हमारे वतन से होता है। लेकिन कुछ ही साल बाद 
क उन्हीं में से अधिकतर लोगों ने इसे कोरी भावना कहकर रद्द कर दिया। एक वर्ष 
के वाद उन्होंने सबसे पहले विवाह किया। Hera के नाम पर समभोते किए ale 
हा अब वतन की कीमत पर भविष्य का समझोता कर वेठे। यह जो दुर्घटना या 
ध॒ घटना है, इसे जत्र कोई लेखक समाज के fasa, प्रकृति के विरुद्ध व्यक्ति के संघर्ष 
की कथा वना देता है, तव सही मायने में यही ्राबुनिक उपन्यास हो जाता है । 
“सात नदियाँ एक समुन्दर' इसी श्रथे में एक ग्राबुनिक उपन्यास है। व्यक्ति 
ह्‌ के संघर्ष का ऐसा उपन्यास केवल उसी समाज या मुल्क में विकसित हो सकता 
क हे, जिसमें व्यक्ति और समाज के वीच, राज्य और बमं के वीच सन्तुलन नष्ट 
हो चका हो और इसमें इन्सान का अपने सहजीवी साथियों अथवा प्रकृति से बुद्ध 
fas गया हो । 
ईरान की क्रान्ति की पृष्ठभूमि पर लिखा यह उपन्यास किसी राजनीतिक 
विचारधारा के चौखटे में नहीं Fa पाता । क्योंकि ईरान का भ्रपना एक निश्चित | 
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विकता भी है। (इसलिए ईरान में पिछले बीस वर्षों में जो कुछ ears ग्रौर जो 
कुछ श्राज हो रहा है, उनमें पुराण और वास्तविकता घुल-मिलकर एक नहीं हो 
सके हैं। WIT ईरान में जवकि ऐसी लोमहषक वातें हुई हैं, श्रौर हो रही हैं 
फिर भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ईरान में 'काल' ग्रपना श्रातंक खो चुका है। इसी 
एहसास का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है (सात नदियाँ एक समुन्दर' उपन्यास |) 
इस उपन्यास को पहली वार पढ़कर इसे पूरी तरह नहीं समभा जा सकता। 
इसका कारण यह है कि यह कोई बधे-बँधाए किस्म का उपन्यास नहीं है। न ही 
ह उपन्यास किसी निश्चित विचारधारा के ऊपर तेयार किया गया है । हालाँकि 
इस उपन्यास का शरीर राजनीति के तत्त्वों से निमित है, जिसके भीतर org 
जिन्दगी राजनीति के कारावास में केद है । लेखिका के शब्दों में, “राजनीति श्राज 
इन्सानी खून में प्रवाहित है। उसके प्रकोप से इंसानियत बीमार है, दम तोड़ती 
नजर श्राती है।' यह बात इस उपन्यास के प्रत्येक पृष्ठ और प्रत्येक चरित्र के 
खून में प्रवाहित है, इसे दुबारा पढ़कर वड़ी शिहृत से यह महसूस किया जा सकता 
eal 
इन्सानियत, ग्राज ईरान के राजनीतिक पाटों में पिस रही है, इससे कहीं 
श्रागे इस उपन्यास से यह महसूस कर कि श्रव ईरानी होना वास्तव में एक जम 
है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहने को इस उपन्यास के सारे प्रमुख चरित्र ग्रौरतें 
पर सच्चाई यह है कि इन चरित्रों के द्वारा नासिरा ने बड़ी श्रनोखी प्रतिभा के 
साथ ईरानियों की जिन्दगी की तमाम ऐसी घटनाओं को कथा रूप दिया है, 
जिससे यह उपन्यास एक उम्दा उपन्यास तो है ही, साथ ही यह तारीख भी 
उस तारीख से यह पता चलता है कि ईरानियों के साथ जो लोमहर्षक बर्ताव. 
अधर्म की राजनीति ते किया है, ऐसा बर्ताव ईरानियों के साथ उन मुगलों ने भी 
नहीं किया, जिन्होंने ईरान में खुला कत्ले-प्राम किया था। न उन श्रबों ते जो 
तीन सौ वर्ष तक ईरान में राज करके गए हैं | इस दौर के हाकिम ने केवल ईरान 
को धरती को नहीं तंग किया है ईरानियों के लिए, वल्कि सारी धरती उनके लिए 
तंग कर दी है। कहीं भी खुलकर वे साँस नहीं ले सकते। 
इस उपन्यास को लिखकर नासिरा ने सारे लेखकों और बुद्धिजीवियों से यहाँ 
सवाल किया है कि श्राज के लेखक का फर्ज क्या है, क्या वह कलम को राजनीति 
के हाथों बेच दे या फिर उसे राजनीति के प्रहार से जख्मी इन्सानी जिन्दगियों की | 
पर्दाकुशाई में समपित कर दे? इस सवाल के साथ नासिरा ने उपन्यास के प्राय i 
म्भ में ही कलात्मक ढंग से एक परिंदे का प्रतीक जोड़ा है। एक ओर जहाँ 
ईरानी किसी-न-किसी बहाने मारा जा रहा है ग्रौर सारी दुनिया चुप देख रही है 
वहीं दूसरी ओर लेखिका ने हमारे चेहरों को बड़ी उत्सुकता से देखा है और है 
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इशारा किया है कि ait, पनी नजरें ईरान के फालगीरन पर गाड़ दो । देखो, 
इधर एक परिदा बहुत बड़ा-सा अपना पंख HAT बेठा हुश्रा है । उसके नीचे दो 
लोग हैं, श्रामने-सामने। इधर एक पहाड है, और*““यह वड़ा-सा श्रपता पंख 
फैलाए AST AT परिन्दा क्या है, इसी सवाल के साथ इस उपन्यास को पढ़ने का 
महत्त्व है । इधर एक पहाड़ हे श्रौर उवर क्या है? इसी रोशनी में लेखिका के 
इस प्रश्‍न के उत्तर को ढूंढा जा सकता है जिसकी वजह से ईरान में रोज इतने 
लोग मारे जा रहे हैं ग्रोर सारी दुनिया चुप है ? मुसलमान देश चुप हैं, इंसाति- 
यत चुप है, श्रासमान-जमीन चुप हैं Ale जिसे हम खुदा कहते हें, वह भी चुप है, 
खामोश तमाशाई वना है । र 

इस उपन्यास का एक महत्त्वपूर्ण पात्र है खालिद । इसी पात्र के साथ परी 
नामक चरित्र का एक विशेष सम्वन्ध जोड़कर लेखिका ने कई महत्त्वपूर्ण बातें 
कही हैं । जँ से-जैसे यह उपन्यास आगे बढ़ा है, वैसे-वेसे इसी खालिद के लहजेके 
साथ लेखिका की तल्खी बढ़ती गई है । यहाँ तक की उसमें कई जगहों पर कुफर 
की बातें भी की हैं। पर नासिरा की कलम में इतनी करुणा श्रौर मुहब्बत है कि | र 
जगह-जगह उपन्यास में यह दिखाया है कि यह परिन्दा जिसकी तस्वीर से उसने a 
इस उपन्यास की शुरुआत की है, खुशी का परिन्दा है । ये दो लोग श्रामने-सामते | 
बैठे हैं, तुम्हारी जिन्दगी का फैसला करेंगे । दोनों तुम्हारे ग्राशिक हें । तुम पर 
जान छिड़केंगे मगर तुम दोनों को नापसन्द करके माँ-वाप की इच्छा के श्रनुसार 
विवाह करोगी जरूर, मगर सुख नहीं देखोगी । ये दोनों तुम्हारे पति से बदला | 
लेंगे मगर विफल होंगे क्योंकि यह जो परिन्दा है पहाड़ों के ऊपर, वह तुम्हे हर ५ 
दुःख से मुक्ति fama faa को शुद्ध रखने के लिए समय-समय पर दान 
देना श्रच्छा LSAT | 

यह जो दान देने की वात है यही है कम्युनिस्ट होकर खुदा पर यकीन करना! _ 
खुदा, कुरान, यह हमारा मजहव नहीं, संस्कृति है जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिली 
है। हमारे रीति-रिवाज, हमारी मर्यादाएँ इन पर निर्भर हैं । इससे श्रादमी क्यों- | 
कर अलग हो सकता है ? इस तरह के तमाम प्रश्‍न 'सात नदियाँ एक समुन्दर' में | 
प्रवाहित 21 यह प्रवाह उसके खिलाफ है, जिसके प्रकोप से इन्सानियत बीमार हि 
है। यह प्रकोप ईरान की वह राजनीति है जो सिर्फ “पावरगेम है a 

स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष की जो तिरन्तर बहने वाली जलधारा है, उस 
तेज ग्रावाज इस उपन्यास में चारों ग्रोर सुनाई पड़ती है और उसका प्रवाह 
पुरे उपन्यास में दिखाई पड़ता है | ee 

इस पूरे उपन्यास को पढ़कर नासिरा से मैंने कई मुलाकातें कीं । उसके * 
दीक ग्राकर मुझे 'दरिया' ग्रौर 'समुन्दर के फर्क का श्राभास हुआ । मैने 
सवाल किए। उनमें से कुछ, इस उपन्यास को समझने और इ सके महत्त्व 
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आँकने में सहायक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । 
इस उपन्यास में कोई ही रो-हीरोइन नहीं है ? 
जी हाँ, इसका कारण है, कि यह उपन्यास किसी एक सियासी समुदाये 
बिचारात्मक दिमाग से नहीं लिखा गया है बल्कि बह सव कुछ जो ईरान में घः 
गया श्रौर घट रहा है उसको लेखक की आँखों से देखकर उपन्यास के चोखट] 
उतारा है | उसमें मेरा स्वयं का मन व विचार महत्त्वपूर्ण नहीं था । वल्कि किसी 
देश की तारीख महत्त्वपूर्ण थी । क्योंकि यह एक ग्रादमी पर लिखा हुआ ब्ब. 
काल्पनिक उपन्यास नहीं है बल्कि एक कौम की बदलती तकदीर की कहानी पर 
arated है। इसलिए उससे खिलवाड़ करना मेरा 'पेन' न सहन कर सकता था 
ओर न उसमें ऐसा करने की जुरंत थी । 
ऐसा लेखन करके कीमत क्या War की ? 
किसी-न-किसी स्तर पर हर लेखक को लेखन की कीमत चुकानी पडती है। 
इस विषय को लेकर मुझे बहुत कुछ झेलते हुए दस वर्ष तो गुजर ही गए हैं । । यह 
एक ऐसा अनुभव था जो वास्तव में मेरा हिस्सा नहीं था मगर मेरे दामन में गिरा] 
एक परम्परागत फारसी शोधकर्ता न रहकर मैं ईरान पर एक रचनाकार वनती 
चली गई । मेरी कितनी मौलिक कहानियाँ उसी धरती पर जन्मी हैं। मैं क्या 
करती मुझे किरदार ही ऐसे मिले जिन पर कहानी लिखी जा सकती थी, जो मेरे 
मन को छूते थे । 
फारसी पर वहुत काम करके भी किसी संस्था में श्रपता स्थान न वना सकी। 
जिनके लिए लिखा वह वर्ग ईरान के कब्रिस्तान में सोता चला गया । वही वर्ग जो 
जमीन से वाहर श्रपने देशवासियों की ख्याल में है। उसने इस विषय पर मुभे 
आदर और प्रेम दिया, मगर उसी वर्ग के भ्रन्य लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए। 
उनकी शंका थी कि विना किसी लालच के कोन इतना लिखता व जूभता है। 
हयुद्ध की ज्वाला श्रपनी लपटों से किसी मुल्क के हर कोने को केसे झलसा 
सकती है, यह उपन्यास इसका जोता-जागता सवत है। पर इसके खिलाफ संघ 
की दास्तान कसी हो सकती है उसका भी सवत यह उपन्यास है । संघर्ष की 
दास्तान, जहाँ घरों के तहखानों में कब्रें खोदकर ईरानियों ने पुस्तके गाड़ दी थीं 
इस पूरे उपन्यास में इस तरह संघर्ष की बेशकीमती दास्ताने मौजूद हैं, जो संघर्ष 
की तारीख में सदा याद रखी जाएँगी । श्रहमद, मलीहा, तय्यवा, फरीद, खालिद, 
परी, सनोवर, ससन, यासमीन, यमशेद, सुलेमान श्रादि चरित्रों के माध्यम में 
इस उपन्यास को गढ़कर नासिरा ने हमारे इस विश्वास को और पक्का किया है 
कि संघर्ष की एक gag जरूर होती है और उस स्रज का, ‘ara नदियाँ एक. 
मुन्दर के रचनाकार के साथ हमें इन्तजार है। 
54, ए० एम० Also जी० qaga 
ए-2, पश्चिम l 
नयी दिल्ली--110006% 
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2० 
नरेश महता का काव्य 


व्यक्ति और समष्टि का संदर्भ 
o विद्या सिह 


व्यक्ति की श्रस्मिता का ग्राग्रह श्रौर प्रतिष्ठा श्राज के युग का एक श्रत्यन्त 
हत्त्वपुर्ण प्रश्‍न है । व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध दूसरा है; एक ओर वह समाज 
का निर्माता है, तो दूसरी ओर उसका afaa ग्रंग भी । व्यष्टि श्रौर समष्टि के 
श्रन्तःसम्वन्थो की व्याख्या एवं व्यक्ति के निजीपन की स्थापना ग्राज के ज्वलन्त 
प्रश्नों में से एक है। इस समस्या से ग्राक्रान्त होकर तथा व्यक्तित्व संघटन को 
चिन्ता से परिचालित होकर अनेक लेखकों ने acd रचनायें प्रस्तुत की हैं। 
नरेश जी भी इस समस्या से अछूते नहीं रहे हैं। व्यक्ति श्रौर समाज, व्यक्ति श्रौर 
राज्य तथा व्यक्ति और व्यवस्था का संघर्ष उन्हें पर्याप्त उद्वेलित करता है। यही 
कारण है कि उन्होंने प्रायः श्रपनी सभी रचनाश्रों में व्यक्ति और समष्टि के सम्बन्ध- 
सूत्रों को व्याख्यायित करने की भरपूर चेष्टा की है। 
बहुमत के निर्णय और व्यक्तित्व के विवेक का are श्राज के युग की जनतत्त्र 
ग्रौर समाजवाद की मूलभूत समस्या है । जनतन्त्र और समाजवाद का अच्तिम 
आधार ही बहुमत के सामने व्यक्तित्व का समर्पण है। किन्तु यह भी सत्य है कि 
बहुमत का निर्णय हमेशा सत्य नहीं होता, न्यायपुर्ण नहीं होता । पर बहुमत के 
निर्णय के सम्मुख व्यक्ति निर्णय के समर्पण के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प भी 
नहीं है। नरेश जी इस विकल्प को स्वीकार करते हैं; पर बड़े ही विवश भाव से। 
“संशय की एक रात” के राम युद्ध करें या न करें के इन्द्र से घिरे हुए हैं। सीता 
को अपनी व्यक्तिगत समस्या मानते हुए वे युद्ध में निर्दोष जनों का रक्‍त नहीं बहाना 
चाहते, किन्तु पाषंद उन्हें श्रनेक तर्को से युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। हनुमान तथा 
लक्ष्मण भी युद्ध के पक्ष में श्रपनी सहमति प्रदान करते हैं। ग्रन्ततोगत्वा रासा 
बहुमत के निर्णय को घोषित रूप में तो स्वीकार करते हैं, परन्तु यह भी कहते हैं= | 
“काम सामूहिक ग्रंघता है 
और संशय वयक्तिक श्रंघता है ह 
मित्र !” ड 
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व्यक्ति रूप में राम बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लेते हे कन्तु 'प्रव 


पर्वे' के शासक राम पाषंद के निर्णय को ठुकराकर सीता जी को निष्कासन देते है 
इस खण्डकाव्य में नरेशजी ने राज्य की निरंकुश सत्ता के मुकाबले में उठी साधारण 
जन की तर्जनी की प्रतिष्ठा की है । राम श्रत्यन्त साधारण व्यक्ति की ग्रस्मिता के 
भी गौरव प्रदान करते हैं तथा उसे रौंदना नहीं चाहते । 

“महाप्रस्थान' में युधिष्ठिर के मुख से नरेश जी ने राज्य श्रोर व्यक्ति 
संतुलित सम्बन्धों को उद्घाटित किया है। युविष्ठिर स्वयं को राज्यान्वेषी नहँ 
मूल्यान्वेषी स्वीकार करते हैं; तथा मनुष्य में पर्याप्त विश्वास करते हैं। उनके 
शब्दों में 

“सामने वाला यदि श्रविवेक में 

पश्‌ हो गया हो 

तो विवेक के रहते प्रतीक्षा करो 

उसके पुनः मनुष्य होने की । 

'प्रवादपवे' में राम श्रनाम साधारण जन को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करते हूँ 
तथा अपनी पुष्टि का पर्याप्त सवल तक देते हैं-- 

'सत्ता के गोमुख पर बैठकर 

उसके सारे शक्ति-जलों को 

अपने ही ग्रभिषेक के लिए 

सुरक्षित रखना 

यह कौन-सा दर्शन है लक्ष्मण ?” j 

व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध भी पर्याप्त विवादास्पद 21 प्रश्‍न है कि 
व्यक्ति और समाज का सम्वन्ध क्या हो, व्यक्ति की गरिमा को महत्त्व देना क्या 
समाज का विरोध है ? नरेश जी के पास उत्तर है युधिष्ठिर के माध्यम A— 
“फूल का एकाकीपन 
AWA की सामूहिकता की शोभा है 
विरोधी नहीं । 

व्यक्ति यदि व्यवस्था के सामने विलीन होने से बचना चाहता है तो उसे aT 
सम्भावनाओं को पुकारना होगा । वास्तव में प्रज्ञा-प्रग्नि को वहन करने के लिए 
व्यक्ति को मूल्य चकाना होगा, साथ ही धर्म और विचार-स्वातन्तर्य भी जरूरी है। 
प्रश्‍न उठता है कि राज्य और राज्यव्यवस्था waa शक्ति-सम्पन्न न हो इसे 
लिए क्या किया जाय, प्रतिव्यवस्था नरेश जी के पास भी नहीं 3 । sa 

` भविष्य की सम्भावना पर ही इस प्रश्‍न को छोड़ दिया है । ; 
प्रायः समीक्षकों ने नरेश जी को समभे में भारी भूल की है । उन्हें प्रगि 


S 


शील स्वीकार करना उस श्रथ में, जिस श्रथं में एक कम्युनिस्ट लेखक को प्रगतिशील 
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कहा जाता है, भारी भूल होगी । निःसन्देह नरेश जी वारह वर्षों तक पार्टी के 
सदस्य रहे तथा उसी कारण उन्हें नौकरी भी छोड़नी पड़ी; परन्तु यह निविवाद 
सत्य है कि पार्टी के नियमों के प्रति उनकी कभी कोई ग्रास्था नहीं रही । उन्हीं 
के शब्दों में--कांग्रेस के विरोध में रहने के क्रम में मैं कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल 
हुआ, क्यों कि Wea कोई खेमा नहीं था इसलिये उसमें गया। उनकी मान्यताग्रों में 
निष्ठा नहीं थी, वे भी मुझे शक की दृष्टि से देखते थे।” पार्टी के प्रति उनके 
दृष्टिकोण का प्रमाण हमें इस वात से भी प्राप्त होता है कि सन्‌ 1953 में नौकरी 


` 


छोड़ने के कुछ ही दिन पश्चात्‌ उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी श्रौर फिर कभी उसकी 
श्रोर मुड़कर नहीं देखा । 

वास्तव में नरेश जी के सम्बन्ध में गांधीवादी या कम्युनिस्ट शब्द बिल्कुल 
बेमानी हैं। उनके ऊपर यदि कोई लेबिल लगाना ही हो तो उन्हें मानववादी कहा 
जा सकता है। मनुष्य में नरेश जी की श्रटूट ग्रास्था है श्रौर वे उस सामाजिकता 
का विरोध करते हैं जो व्यक्तियों से उनका व्यक्तित्व छीन लेना चाहती है। इसका 
ग्राशय यह नहीं है कि वह सामाजिकता को बुरा समभते हैं या उसे व्यक्ति के णत्रु 
रूप में देखते हैं, afen वह अपने परिश्रम की गन्ध को मूल्यवान समभते हैं । 
कहते का आशय यह है कि नरेश जी व्यक्तित्व की रक्षा को प्रमुख स्थान देते हँ श्रौर 
समाज या दल का महत्त्व तभी तक स्वीकार करते हैं जब तक वह व्यक्ति के | 
व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो । 

वास्तव में नरेश जी किसी भी दृष्टि को पूर्ण नहीं मान पाते। उनके संशय 
की श्रोर ग्रनेक समीक्षकों ने ध्यान दिया है। किन्तु इसका उत्तर भी नरेश जी के 
पास है। उनके शब्दों में- “संशय की स्थिति मेरे यहाँ aana ही हे पर यह 
अनिर्णयता नहीं है। जहाँ गति होगी वहाँ संभ्रम होगा ही । मैं किसी भी दृष्टि 
को पूर्ण नहीं मान पाता | सत्य केवल दोनों ही पक्षों में नहीं, बल्कि सवंत्र विद्यमान 
होता है 1” 


सी-65, वीरभद्र _ 
ऋषिकेश | 
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है। उसका नंगा रूप हमें दिखाता है । जिस देश के गुणगान करते हम नहीं थकते 


पाँच कविता-संग्रह 
TTSS 


वचारिक बचनी रौर कविता की चीख 
0 गुरचरण सिह 


“घंटा घर' और 'शोषितनामा' की कविताग्रों में मनोज सोनकर ने जिस श्राग 
की वात की है वह श्राज के जीवन की एक जरूरत वनती जा रही है । इस श्राग 
के विना व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता, स्वच्छन्द जीवन को नहीं जी सकता। 
शोषित-दलित वर्ग की श्रसहाय स्थिति, उन पर हो रहे अत्याचार, उनकी चीख 
AIT पुकार को मनोज सोनकर की कविताएं श्रभिव्यक्त करती हैं। ये कविता- 
संग्रह मराठी के दलित साहित्य” की याद दिलाते हैँ। कवि इतिहास के पन्नों से 
सच्चाई हमारे सामने रखता है । ATA ग्रादमी की दयनीय स्थिति में स्वतन्त्रता 
के वाद कुछ परिवर्तेन की श्राशा लोगों ने की थी, परन्तु स्वराज भी कुछ लोगों 
के हाथों में केद होकर रह गया । मोहभंग की यह स्थिति कई कविताओं में उभरी 
है । स्वतन्त्रता से पहले देश को विदेशी लूट रहे थे-लोगों पर अत्याचार ढा 
रहे थे । स्वतन्त्रता के बाद वही कार्य स्वदेशी लोग कर रहे हैँ--“इस मुल्क को 
विदेशियों ने लूटा था | इस मुल्क को विधियों ने लूटा था | इस मुल्क को नगाड़ा 
बजाकर स्वदेशी लूट रहे हैं।” (To 9) 

कवि देश की वास्तविक स्थिति को सभी मुखौटे उतारकर सामने रखता 


उसी के वीभत्स चित्र इन कविताश्रों में हमें देखने को मिलते हैं । “इस मुल्क 
का इतिहास--शोषण का इतिहास है।/ इस मुल्क की परम्परा--शोषण की 
परम्परा है। / इस मुल्क की सभ्यता--शोषण की सभ्यता हे । | इस मुल्क को 
संस्कृति--शोषण की संस्कृति है।” (To 9) 
ऐसी कविता में व्यंग्य का विशेष महत्त्व है । व्यंग्य स्थितियों के पीछे की 
स्थितियों को उघाइकर सामने रखता है। इसकी मार पेनी और तेज होती है। 
कवि लिखता है--“आजादी गांवी की देन है | गांधी आघा नंगा या | तुम पूरे 
नंगे हो | इसलिए गांवी से ज्यादा महान्‌ हो!” (Fo 65) । देश में व्याप्त भूख 
और बेरोजगारी, निर्षनता और असहायता पर तीखा व्यंग्य कवि ने किया 
आज हर व्यक्ति कुर्सी के चक्कर में है--“मुल्क | मेरे लिए कुर्सी है / श्रौ 
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हर रास्ता उसी से जुड़ता हे 1” (To 67) कुर्सी को प्राप्त करने के J ah 
कुछ भी कर सकता हे । कुर्सी के लिए व्यक्ति नेतिक-सामाजिक मूल्यों और मर्या, 
को तोड़ सकता है | 
जीवन में व्याप्त विसंगति att विडम्वना को भी कवि ने उघाडा है. 
“शिक्षक ग्राजादी का महत्त्व वतला रहे हैं | फटी धोती-कुर्ते से ढके हुए ।” ज्ञ 
सालों की आजादी के वाद भी देश के निर्माता शिक्षक के पास तन ढकने के शि 
वस्त्र भी नहीं है। एक शोषित दलित का fara व्यक्ति-विशेष को नहीं वहिक 
देश की स्थिति को हमारे सामने रखता हे--“फुटपाथ पर कचरे के डिब्बे 
पास / एक बूढ़ा | जिसकी हर पसली साफ दिखाई दे रही है / एक चिथड़ा मा 
जिसके बदन पर है / जिसकी सफेद दाढ़ी श्रौर बाल इतने बढ़ गए हैं / किम 
साफ दिखायी ही नहीं पड़ता । > >९ > इस बूढ़े के सामने / फाइव स्टार हो? 
भी हैं/ हरित क्रान्ति भी है / समाजवाद भी है / योजना भी है / योजनाएँ 
` हैँ / / और यह बूढ़ा है । (To 22-23) 
मनोज सोनकर की ग्रधिकांश कविताश्रों में शोषित-दलित वर्ग की समस 
को उठाया गया है। कवि ने लिखा हे--“महान्‌ | महानों का ही निर्माण कर 
इसीलिए कवि, लेखक, विद्वान्‌ खद को महान्‌ कहलवाने के लिए युगों 
महानों का गुण-गान करते श्रा रहे हैं। शोषित-दलितों के जीवन पर कभी किं 
- ने कलम नहीं उठायी। 
कवि घोषित करता है---“श्रागों से घिरी हुई | एक ग्राग हूँ मै! व्यव 
श्रौर समाज को बदलने के लिए ग्राज ग्राग की ही जरूरत है। यह आग ही व्या 
के जीवन में सुधार ला सकती है । इस श्राग से ही सच्ची श्राजादी सम्भव है 
“शोषितनामा” का कंनवस बहुत बड़ा है। “इस पुस्तक में कवि इतिहास, T 
परा, धमे, सामाजिक व्यवस्था एवं राजनीति की चीर-फाड़ करता है, fat 
देता है, निष्कर्ष भी निकालता है।” कवि के निर्णय या निष्कर्ष विवादास्पद 
- सकते हैं पर त्याज्य नहीं । उ 
प्रस्तुत काव्य-कृति न तो खण्डकाव्य हे श्रौर न ही मुक्तक काव्य । कृति में 8 
पात्रों की सृष्टि की गयी हे । जिनमें चिखुड़ी लकड़दादा, कतवारू परदादा, भिंग 
दादा हे, जोखन बाप है, घुरह बेटा है और सनीचरी माँ है । इस तरह कविता 
कई पीढियों की कहानी हे 1 कृति के पात्र पीढियों के प्रतीक हैं जो समय से a 
के शिकार रहे हें । श्राज यही लोग अ्रधिकारों की मांग कर रहे हैं। वे मनुर्थ 
रूप में अपनी पहचान चाहते है । इसीलिए वे बागी या विद्रोही हैं । कवि के मरता] 
सार--“शोषण.से हर मनुष्य की मुक्ति ग्रनिवा है, फिर जो धमं, 
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È जड़ा पड्यन्त्र है ।” 
tt “घंटाबर में मनोज सोनकर ने घोषित किया था “ग्रागों से घिरी हुई एक 
am हूँ मे” इस ग्राग को ग्राँच “शोषितनामा” की नई कविताग्रों में हम महसूसते 
> हूं। यह श्रागकई स्थलों पर इतनी श्राक्रामक हो गयी है कि कविता का शिल्प 
र चरमराने लगता है और भाषा तहस-नहस हो जाती है। कविताग्रों में ग्राक्रोश, 
ति ma ate शोषण के प्रति आक्रामक गुस्सा है, परन्तु कविता के लिए जिस कौणल 
0 श्रौर शिल्प की ग्रावश्यकता होती है, इन कविताग्रों में उसका ्रभाव है । "णो वित- 
वे. नामा” में शोषितों के इतिहास को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
मा कहीं-कहीं कहानी इतनी हावी हो गयी है कि कविता टूट गई है 
i कवि ने दलित और शोषित वर्ग के शोषण और पीड़ा को ग्रभिव्यक्ति दी है, 
गेट. इसीलिए भाषा भी उसने सीधे वहीं से उठाई हे । इस संग्रह की भाषा सभ्यो की 
ह; भापा नहीं हे। शोषण की पहचान इस संग्रह का मुख्य उद्देश्य है, कवि ने इसी रोर 
ज्यादा ध्यान दिया है । सामान्य जन के प्रति करुणा का भाव जगाने में वह समर्थ 
m टे! इस संग्रह की लम्बी कविता | 'डागर” इस दृष्टि से सफल रचना है । पेर से 
जन्मा शूद्र धीरे-धीरे क्षुद्र होता गया--"इतना क्षुद्र | कि उसकी परछाई पड़ा 
गो. अन्न भ्रग्राह्म हो गया था।' (To 9) कतवारू सोचने पर विवश है कि जब वह 
क जताई, सिचाई, निराई, बुवाई करता हे, खेतों की रखवाली करता है, ढोरों को 


कः 
चराता है, सानी-पानी देता है तव उसके हाथों को काटने की वात नहीं की जाती, 

लं पर जव उसके हाथ रोटी की तरफ बढ़ते हैं तो “मजबूत हाथ” उसके हाथ काटने rat 

if के लिए तैयार हो जाते हैं। कवि ने लिखा है--“जवतकइनकास्वार्थसवे |ये 

af = 


ल 
मेरे हाथों को सलामत रखेंगे | नहीं तो कलम कर देंगे ।” (To 20) 
कवि को विश्वास है कि एक दिन ऐसा भी श्रायेगा जव श्राज के शोषित 


फः wees RR अल = 3 
e प्रशासक होंगे। वे उन सभी कामों को करेंगे जो उनकी जाति के लिए वर्जित रहे 
द हैं--'हम कुर्सी पर भी बैठेगे | कलम भी पकडेंगे / बन्दूक भी चलाएँगे | दवा- 


खाना भी खोलेंगे / इंजीनियर भी बनेंगे / वकील बनेंगे / व्यापार करेंगे / प्रशासक 
बनेंगे | नेतृत्व करेंगे / शिक्षक बनेंगे / रहनुमा बनेंगे 1” (To 92) उ 
“शोषित कहे पुकार के” भीमसेन “सन्तोष” का पहला कविता-संग्रहं है। 
इससे पहले उनका “बाबा की गरिमा जनता को” गीत संग्रह प्रकाशित हो चुका | 
जर है। “सन्तोष” प्रगति एवं मानववादी साहित्य का सुजन कर पददलितों एवं स॒वं 
हारा समाज के साथ जुड़े प्रश्तों को ATAT लेखनी के माध्यम से उजागर कर रहे 2 

हैं। हिन्दी-साहित्य में दलितों एवं शोषितों को विषय वताकर बहुत कम 
८ या है। इस दृष्टि से यह पुस्तक विशेष महत्त्व रखती है । = 
देश को आजाद हुए सैंतीस वर्ष हो गए हैं, पर व्यवस्था का ANA 
भारत में विदेशी सरकार द्वारा बनाये गए तियम ही हैं। उनमें कोई परि 


(47) 
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किया गया हे | कं अनुसार परतन्त्र नियमा स जनता का मुक्त का पाठ नह 


पढ़ाया जा सकता--'श्राज भी व्यवस्था में | प्रशिक्षण प्रणाली परतन्त्रता 
लागू की जा रही है | जिससे व्यवस्था में जन्म लेते ही / क्रूरता चेहरे पर हाई 
होने लगती है | मानव को मानवता में नहीं / क्रूरता से दानवता में ढाला जात 
है।” (पृ० 11) ऐसी व्यवस्था प्रजा के साथ न्याय नहीं कर सकती । कवि देखत 
है कि पंच और अपराधी में कोई ग्रन्तर नहीं रह गया है--गाँव में पंचायत 
पंच भी वही| ्रपराधी भी वही / पंचायत राज की गूंज | पूरे देश में” (qo 4 
पूरे देश की व्यवस्था, न्याय-प्रणाली का श्राधार भ्रष्टाचार ही है। व्यक्ति स्वाद 
सिद्धि के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए ग्राज तेयार है। व्यक्ति को ग्राः 
मान-मर्यादा की परवाह नहीं रही है ! व्यक्ति ने स्वतन्त्र भारत नें रामराज्य 
कल्पना की थी। सम्पूर्ण श्राजादी, मुक्ति तथा समानाधिकारों का सपना देस 
था। पर कवि जीवन को अब भी जाति-पाँति तथा श्रर्थ की दृष्टि से detan 
देखता है । जिस स्वराज के लिए लोगों ने संघर्ष किया, प्राणों का बलिदान दिया 
वह कवि को कहीं नजर नहीं श्राता। कवि मोहभंग की स्थिति को देखता है। 
ऐसी भ्रष्ट श्रौर स्वार्थी_सत्ता की कल्पना तो किसी व्यक्ति ने नही की थी। 

“ये नर श्रमिक शोषित जाति से हैं/इसलिए बन्धुश्रा हैं/शोषित हे । युगों मे 
पशु-सा जीवन बना दिया है इनका | | और श्राज तो पशु से भी नीचा” (पृष्ठ 29 
स्वतन्त्र भारत में भी व्यवस्था समर्थ लोगों का ही साथ दे रही है । वास्तवः 
व्यवस्था सदा से ही समर्थ लोगों की वपौती रही है--- "स्वराज उनके पास के 
है जो ऊंची जाति के हैं/भू-स्वामी हैं/भूमिधर हैं बड़े-बड़े ।' (पृष्ठ 26) 

“वसन्त के इन्तजार में” वेदप्रकाश श्रमिताभ का पहला कविता-मंग्रह है। 
संग्रह को कवि ने दो हिस्सों में afer है। पहला कविताएँ और दूस रा गरजले । संगर 
में पच्चीस कविताएँ और बीस गीत तथा गरजले हैं। इन कविताग्रों में व्यक 
जीवनानुभवों और दृष्टि में ग्रभी गहराई तथा प्रौढ़ता नहीं है। कवि ने जीवने 
साथ सीधे टकराव से जो अनुभव प्राप्त किये हैं, उन्हें उनके सम्पूर्ण यथार्थ के सा 
ग्रभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। 

समकालीन कवियों ने उनकी दृष्टि में कविता क्या है. इस पर विचार किंग 
है। संग्रह की पहली कविता में ही कवि कविता पर विचार करते हुए लिखता 
कि जब “खाली दिमाग में खजली मचती है” तव “शब्दों की जो फुलजड़ी जलता. 
है। क्या वही कविता है?” या “जब भूख भाषा में तब्दील होती है 7 
“कविता रोशनी है” “रास्ता दिखाने वाली Maat meat के विरुद्ध युद्ध 
मशाल बन जाने वाली रोशनी” । वास्तव में कविता जहाँ भूख को न ती. 
है वहाँ हमारे मार्ग को प्रकाशित भी करती है, नये मल्यों का निर्माण करती है 
जीवन को नयी दिशा देती है, हमारे मस्तिष्क और हृदय को मथती है। 
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का उद्देश्य तथा उसका फलक विस्तृत है । 
समकालीन परिवेश के यथार्थं को जब कवि कविता में व्यक्त करता है तो 

ag वास्तव में जीवन में व्याप्त विसंगति ग्रौर विडम्वना को, स्वार्थपरता और 
भ्रष्टाचार को अ्रभिव्यक्त करता है। वह देखता है ma व्यक्ति “दहणत? में 
जी रहा है। “्रसुरक्षा” का भय उसे घेरे हुए है। यह दहशत या भय का भाव 
कभी वास्तविक है तो कभी कवि की कल्पना का परिणाम है। ग्राज व्यक्ति के 
सामने रोजी-रोटी की श्रसुरक्षा तो है ही--उसे यह भी मालूम नहीं कि शाम को 
वह जीवित घर भी पहुँच पायेगा या नहीं। वह सड़क पर दम तोड़ रहे व्यक्ति 
रोज श्रपनी आँखों से देखता है। वह देखता है--शराफत, ईमानदारी, TA- 
पड़ोस यहाँ तक कि इन्सानियत भी ग्राज भुलस गयी है । व्यक्रित कभी भी दोषी 
ठहराया जा सकता है श्रोर उसे सीखचों के ग्रन्दर साँस लेने के लिए विवश किया 
जा सकता है। सत्ता मुजरिम चाहती है-अ्रसली मुजरिम कोन है इसकी उसे 
परवाह नहीं है । व्यक्ति ऐसे श्रमानबीय माहौल को सहने ग्रौर ऐसे माहोल में जीने 
के लिए विवश कर्‌ दिया 
श्राज की स्थिति को उजागर करने के लिए कवि व्यंग्य का सहारा लेता है । 

वेद प्रकाश अमिताभ का व्यंग्य तीखा है--“्ाप सही कहते हो मालिक | पुरविया 
बहुत बदमाश होते हैं / भलेमानुष होते /तो खेत हड़पते/सूद पर रुपया देते / कडू श्रा 
तेल में मीठा तेल मिलाते/श्राठ-दस बूँद तेल पर नीयत काहे को खराब करते” 
(पृष्ठ 18) 
“लाडली बहू” कविता नारी की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालती है। 
प्रनेक बहुएँ दुखी होकर जल मरती Si “मामूलीराम” कविता में लेखकों, 
सम्पादकों पर करारा व्यंग्य है--“'एक धनवादी पत्रिका ने मांगी है | जनवादी 
कहानी ।” जनतन्त्र पर व्यंग्य करते हुए कवि लिखता है---“यह एक खैराती 
दवाखाना है ।” राजनीति पर व्यंग्य करते हुए वे लिखते हैं-“वायदों से पेट 
हमने भर दिये पर/सिरफिरे चाहते ्रविकार तो हम क्या करे” (To 63) | सभी 
सत्ताधिकारी कुर्सी की फिक्र में हैं । कुर्सी ही उनका निशाना है। कुर्सी के लिएवे 
कुछ भी कर सकते हैं। प्रस्तुत संग्रह वेद प्रकाश श्रमिताभ को एक कवि के रूप 
में उभर रही सम्भावनाग्रों को हमारे सामने रखा है । "$ 
“चीख भी एक भाषा हे” उपेन्द्र रंणा का पहला कविता-संग्रह 


S 


रखते हैं। वे परिस्थितियों के साथ सीधे टकराते हैं, परन्तु उनकी संवेदना 
ग्रभी गहराई का ग्रभाव है । इनकी कविताओं में गुस्सा और आक्रोश का: 
है, जिसे वे फैलाना चाहते हैं, उसे वृहत्तर सन्दर्भ देना चाहते हैं। कविता में 
(49 ) ee 
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को स्पष्ट कर देती है । उस चीख में निहित दर्द उनका अपना है । इस पीड़ा शरीर 
दर्द में सबकी पीड़ा और दर्द कवि देखना चाहता है। परन्तु ऐसा तभी सम्भव : 
जब क्रवि-कविता को मजबूरी नहीं बल्कि जीवन की ग्रावश्यकता समे | 

उपेन्द्र रैणा चिन्तनशील कवि हैं। उनकी कविताश्रों में उनकी वेचारि 
बेचैनी देखने को मिलती है। सोचने-विचारने के लिए उन्हें परिवेश ने विवा 
किया है। परिवेश में व्याप्त विसंगति, विडम्वना कवि के मस्तिष्क को कुरेदती 
em 'मेरे मस्तिष्क मे|कुरेदता रहता हे/एक विचार/जो मुझे विवश कर देता है| 
कुछ न कुछ सोचने के लिए (पृ० 22) । 

कवि इतिहासहीन नहीं है, पर उसे लगता है--''इतिहास श्रव मुभे स्वी. 
कारने के लिए तैयार नहीं? । पंक्तियों में “वेयक्तिक स्तर पर इतिहास का मुखा. 
पेक्षी वनकर नहीं, इतिहास से परे जाकर इतिहास रचना की आ्राकांक्षा व्यक्त 
हुई है > स. f a 

कवि जीवन के यथार्थं को उजागर करता है। शहरों में अधिकतर लोग 
दफ्तरी जीवन जी रहे हैं। दफ्तरी जीवन जीने वाला व्यक्ति विका gat है 
“हूर पहली तारीख को नियमानुसार मोल लिया जाता है मुझे।” (पृ० 10) 
वह स्वतन्त्रता की बात नहीं कर सकता । यहाँ तक कि उसे अपने बच्चों से वात 
करने के लिए भी “्राफिस फाइलों का सहारा” लेना पड़ता है। यह मानसिद 
दासता है। व्यक्ति चन्द सिक्कों के लिए खुद को समपित कर देता है। उसकी 
ग्रात्मा-स्वाभिमान बॉस के meat तले कुचला जाता है। वह सभी कुछ सह 
के लिए विवश है। ऐसा जीवन जीने वाले प्राणी में कितनी संवेदना, FET 
सहानुभूति होगी इसकी कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं । “fant रहे स । 
चेहरे पत्थरों के|ग्रो र|दिखता रहा क्ृष्ण-युद्ध/पूजते रहे स भी तस्वीरों को (To 40) 
व्यक्ति आज कृष्ण की तरह तटस्थ और निर्लिप्त हो गया है। वह गूंगा, वहा 
आर पत्थर हृदय का हो गया है--“मैं सुनता कुछ नहीं |तुम भी सुनते नहीं |G 
खामोश व्यक्तित्व पाया सबों ने/पाये कान पत्थर के” (To 55) i 

कवि का जीवन काश्मीर के प्राकृतिक सौन्दर्य की गोद में वीता है। salt 
उसकी कविता में कई प्राकृतिक विम्ब देखने को मिलते हैं। कवि प्रकृति 

सुन्दरता को श्राज के परिवेश आऔर व्यक्ति की समस्याओं तथा प्रशतों के पाई 

जोड़कर व्यक्त करता है--'“मगर श्राज वेमोसम ही तुम्हारा चिनार|सुर्ख हो गग 
है|इसलिए नहीं कि मेरी ग्राँखें लाल है/ग्रोर पत्त/मेरे जिस्म से झर रहे हैं/लोगों 
शक पैदा हुग्रा|कि तुम्हारा चिनार श्रादमखो र L (To 36) ह | 

कवि ने पौराणिक faral का सार्थक इस्तेमाल किया है--“जाग्रो/लोटा द 
वापस शपथ गान्धारी को” ग्रथवा “मनु की मछली के फैलने d Gi 
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k जाय ग्रे रखाय मनु का मछली का विम्ब उपेन्द्र रेणा की कई कविताग्रों में प्रयुक्त 


a joe > 3) ह ŽI?) ~ 

P हुआ्ना है । जाता आर सप प्रतीक का प्रयोग समसामयिक कविताओं की 
तरह उपेन्द्र रेणा ने भी किया है--“्रोर/तुम/मिरे भीतर/उगे हुए जंगल में साँप 
की तरह सरक रहे हो ।”' A 

र afaa संग्रह 


: 1. घण्टाघर/मनोज सोनकर/1981 / faafe 


व : पूति प्रकाशन, दिल्ली/मूल्य : बीस 
i रुपये/पृ ० 961 
2. शोषितनामा/मनोज सोनकर / 1 983/शुभदा प्रकाशन, दिल्ली/मल्य : 
i पच्चीस रुपये/पृ ० 1061 Í 
it ais ee 5 3 
k 3. शोषित कहे पुकार के/भीमसेन सन्तोष/1983/शोपित साहित्य प्रकाशन| 
E मूल्य : पन्द्रह रुपये /पृ ० 801 

4. वसन्त के इन्तजार में/विदप्रकाश ग्रमिताभ/1 983/इन्दु प्रकाशन, श्रलीगढ़/ 
_ मूल्य : पन्द्रह्‌ रुपये/पृ० 641 
it A बी a 3 f 
| 3. चीख भी एक भाषा हे/उपेन्द्र रेणा/1980/ग्रलंकार प्रकाशन, दिल्ली/ 
j मूल्य : बारह रुपये/पृ ० 56 | 

| J 
m 6/15 अशोक नगर, 
स नयी दिल्ली 
वी 
a हन्दी में पंजाबी के दो महत्त्वपूर्ण उपन्यास 
णा, z ; 
E लक्ष्मण रेखा--सविन्द्र सिह उप्पल 
0॥ (नैतिकता-अनैतिकता के इन्द्र में फंसे पात्रों का गहन मनोवैज्ञानिक चित्रण) 
ह मूल्य 30.00 
G rt faz A 
शिखर और शून्य-गुरुमुख सिंह जीत 
fat साहित्य का नोवेल पुरस्कार पाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाने वाले एक 
[की लेखक की मामिक कथा 
att मूल्य 55.00 
ग 
गेरे प्रकाशक 
; 'प्रमिब्यंजना 
i 109/48-पं जावी वाग नई दिल्ली-110026 
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राजतर गिरणी 


एमीर के ममं, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति एवं जीवन का प्रामाणिक इत 
प्रस्तुत करने वाला एक मात्र ग्रंथ 


कल्हण कृत प्रथम भाग महाभारत काल से 500 ई० 
राजतरंगिणी ग्रशोक, जलोक, कनिष्क, मिहिर कुल आ्ादिप्रभः 
मूल संस्कृत तथा शाली सम्राटों एवं नाग, दरद, कुरु, शक, गाळ 
हिन्दी श्रनुवाद गुह्यक, यज्ञ, पिशाच, किन्तर, कणं ट चोल,खस ग्र 
लेखक जातियों का विश्वस्त वर्णन--मूल्य रु० 150 
Slo रघुनाथ सिंह द्वितीय भाग सन 501 ई० से 981 ई० 
पी-एच० डी०, डी० लिट्‌ तारापीड, ललितापीड, जयापीड, water वा 
एफ० HTT To एस० यशसकर देव श्रादि 82 राजाश्रों के चरित्र, द 


राज्यकाल, शासन प्रवन्ध, नवीन श्रन्वेषणों 7 
गंभीर भाष्य के ग्राधार पर,-मूल्य ₹० 100 
ततीय भाग सन्‌ 981 Fo 1148 go 

हण के सातवें तरंग का भाष्य, महा यश 
दिग्विजयी राजाश्रों का वर्णन, महमूद गजनवी त 
अन्य मुस्लिम ग्राक्रमणो एवं उनकी पराजयो 
प्रामाणिक इतिहास--म॒ल्य रु० 100.00 
चतुर्थं भाग सन्‌ 1101 से Zo 1228 go 
ग्रष्टम तरंग, उच्चल, शंखराज, सल्हण, सुस्त 
भिक्षाचार तथा जयसिंह (सिंहदेव) राजाश्रों( 
तत्कालीन सामाजिक, श्राथिक तथा राजनीहि 
स्थिति के श्रांखों देखे वर्णन के श्राधार पर ऐ 
हासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे. 

मल्य ₹० 150. 
डॉ० रघुनाथ सिह कृत षष्ठ राजतरंगिणी- दो खण्डों में 

कल्हण, जोजराज, श्रीवर, प्राज्यभट्ट तथा 
ग्रादि मनीषियों ने राजतरंगिनी लेखन कां 
महाभारत काल से श्रारम्भ किया था । यह उफ 
पिछले 450 वर्षो से टूट गया था। 
aa कल्हण की ही शैली में श्लोकबद्ध इति 
लेखन की यह परंपरा पुनः झारम्भ की गई है। ई 
शहमीर, चक, मुगल पठान, सिख, डोगरा 0. 
वर्तमान गणतंत्र के साथ ही साथ 198! तर्क 
इतिहास को सम्मिलित कर इस उपक्रम को ग्री 
कर दिया है--मूल्य 150.00 प्रत्येक खण्ड 


अ 


संस्कृत श्लोकों के साथ हिन्दी एवं अनुवाद टिप्पणी 


हिन्दी प्रचारक संस्थान 


पो० वा० 1106 पिशाचमोचन, वाराणसी-221010 
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तिह इस श्रंक की कहानियाँ 


504 दो तरह का दुःख 
o यशपाल वेद 


गा 4 “सुना ATA, भाई को वुलाया तक नहीं ग्रौर वेटी का व्याह कर दिया 1” 
o पत्नी ने वर पहुँचते ही पहला फ़िकरा यही कहा । 
“ग्री, साँस तो ले लेने दो Aa ही निन्दा ग्रालाप छेड़ दिया ।” पति ने सोफे 
रश की कुर्सी पर AS IS उतारते हुए कहा। 
त्री ता दूसरे कमरे की वत्ती भी जलाकर पत्नी भी अपने कपड़े-वपड़े वदलने में 
यों; लग गयी । कपड़े वदलते-वदलते श्रभी भी उसका ध्यान उसी शादी वाले घर में ही 
था जहाँ सब व्यस्तताश्रों के वावजूद कई नई वातें सुनने को मिली AT | 
मुर जव पति थोड़ा ईजी हो चुके और पेशाब वर्गेरह हो आए और अपने 
ait विस्तर पर जाने की तैयारी में बड़े ट्रंक से लिहाफ़ निकालने लगे तो पत्नी ने 
नीहि उन्हें देखते हुए कहा, “चाय-वाय पीनी हो तो श्रभी वता दो लेट गई तो फिर न 
रऐ* उठाना ।/ 
“लगते हाथ दो प्याले चाय बना ही दो हालाँकि चाय पीने से नींद नहीं 
1500) आती 
l dite तो ग्रापको खूब ग्राती है, श्रभी पसरे नहीं कि खर्राटे' “सच कहूँ तो 
पा १ मेरी नींद में बहुत खलल पड़ता है । 
“तो दूसरे कमरे में चली जाग्रो, यहाँ शुक्र करता हुं कि कुछ नींद श्राती 
aziz, बेशक, लेता हंगा लेकिन नींद नहीं ग्राती, अगर एतवारन हो तो कभी 
इतिह आवाज़ देकर देख लो। 

a “बात यही है कि खर्राटे लेकर सोने वाला कभी खर्राटे नहीं लेता । 

रा त “क्या मतलब ! ” पति चौके । 
तक मतलव यही है कि वह तो सो रहा होता है, परेशान तो दूसरे होते हैं जिन्हें 
प्र नींद नहीं श्राती, श्रगर उन्हें भी नींद ग्रा जाए तो उनकी बला से खराटे ले कोई | 

याः 
“या क्या 

“ब छोड़ो “चाय बना लाती हूँ, 


iao 


Rb) 
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देख लें; वहन हो खर्राटों से पहले वरके पलटने में लगे रहो मुके भी ग्र 
ज्यादा थकावट हो गई है, शायद नींद ग्रा जाए 

जब पत्नी किचिन की तरफ़ जाने लगी, तव तक पति लिहाफ़ faa 
aaa विस्तर पर ग्रा टिके थे। 

“गोली नहीं खाग्रोगी ATT” 

“कोशिश तो करूंगी, न ही खानी पड़े । वहाँ शादी में इस गोली a, 
बुरी आदत की भौ चर्चा थी। सभी कह रही थीं, यह आदत श्रच्छी नहीं, शर 
गल जाता है और इसका श्रसर गुर्दे पर भी पड़ता है।' चा पानी रसनः 
वह इधर श्रा बोली थी। 

“छोड़ री, वहम न करो'''खाश्रो-पीश्रो, जव तक शरीर चलता है, तव? 
चलाग्रो । डॉक्टर वेवकूफ़ हैं जो हालत देखकर सलाह देते है ''* ” 

“फिर श्राप क्यों नहीं BT” 

“मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो गोली खाऊ, WAT तो कह रही हो खरां 
से तंग हो--हाँ, गोली खाने से श्रगर खराटि बन्द होते हों तो जरूर खाऊंगा, म 
डॉक्टर ने लिखकर नहीं दिया, भलीमानस, यह तुम्हारा इलाज है ।” 

पत्नी एकाएक किचिन की ओर गई तो पति ने मेज पर से श्रखबारइ 
और टांगे लिहाफ़ में पसार, पहले से ही देखे ग्रखवार का फिर से जायजा हे 
श्रू किया । यूँ पढ़ने के लिए ऐनक की जरूरत थी जो फ्रिज के ऊपर पड़ी 
aa कौन उठे । पत्नी से कहना ठीक नहीं लगा क्योंबिः रसोई में गँस के चले 
पास काम करते हुए उसका ध्यान नहीं dear चाहिए। वह ऐसे में खीभती भी 
और काम करने में उससे अनजाने में चूक भी हो जाती है । या तो चाय काप 

‘ >-या बनी चाय पतीली से बाहर विखर जाएगी या ऐनक हाथ से नीचे गि, 

टूट जाएगी | कुछ-न-कुछ नुकसान जरूर होगा | वह पिछले कुछ दिनों से इस z 

को बड़ी वारीकी से देख चुके थे । इसी ध्यान के साथ उन्होंने श्रखबार की 
लगाकर पास मेज़ पर रख दी। यूँ सवेरे पढ़ी ख़बरे वासी हो जाती हैं। रेडियो 
कुछ ताजी खबरें सुनने का वक्‍त बीत चूका है। टीवी से उन्हें तो नहीं, पली! 
1 चिढ़ है। इसलिए कई वार टीवी खरीदने की वात सोचकर ही रह * 
हैं। कौन खामखा की मुसीबत मोल ले--इस बुढ़ापे में । भजन-गीत-गाते सुत 
लिए रेडियो भी है, ट्रांसिस्टर भी है । हाँ, बेटियों के परिवार श्राते पर यह | 
ज़रूर महसूस होती i 
किचिन की वत्ती बुझाये बिना पत्ती चाय गिलासों में डालकर ले ग्रायी! 
वह पति के पास ग्रा बैठी थी । यूँ इस डवलबेड में उनके पास दो लिहाफ़ रहा 
ग्रपने-ग्रपने लिहाफ़ में सिकुडने-सिमटने की श्रपनी-अपनी दुनिया । agate 
मायाजाल और एक-दूसरे से जुड़े संस्कार | 
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पति-पत्नी चाय सुड़क रहे थे। रात के लगभग ग्यारह वजने को थे । ग्रास- 
पास कहीं से किसी के वोलने की श्रावाज जरूर श्रा रही थी या थोड़ा हटकर खुली 
चौड़ी सड़कों पर किसी भारी वाहन के चलने की श्रावाङ ग्रा जाती थी | यूँ 
थकावट के समय नींद जब अपना तेज़ हमला करती है तो उस वक्‍त पति अपनी 
राय जाहिर करते हैं कि यह महानगर बड़ों के लिए ठीक नहीं है, उन्हें तो एकान्त 
स्थानों में कुटिया वना लेनी चाहिए, जहाँ पूजा-पाठ प्रभु-स्मरण में ध्यात लगाया 
जा सके | जव कभी ऐसी वात पत्नी के कानों में पड़ती तो वह श्रपनी ग्रोर से जोड़ 
देती, “खासकर उन लोगों के लिए जिनकी सन्तान न हो या जिनकी सन्तान तो 
हो पर पासन रहे या न रह पाए।” पति इस बात का कोई जवाब न देते और न 
ही यह पूछने की कोशिश करते कि इस बात में इशारा ग्रपनी ही तरफ़ है या कहीं 
ग्रड़ोस-पड़ोस या रिश्तेदारी में । पूछने से खामखाह की वितृष्णा होगी । श्रादमी 
वड़ी मुश्किल से अपने मत को समभाता है ग्रौर कहीं समझ की उस समतल भूमि 
पर पहुँचने के वाद फिर ऊबड़-खावड़ ज़मीन में जाना पडे तो एक उम्र में न ही 
यह रास ग्राता है ्रौर न ही इसमें किसी किस्म का दम-खम दिखाई देता है। 
“ग्रापकी चाय ने तो दिमाग़ से वो वात ही निकाल दी ।” पत्की ने मौन को 
तोड़ा; 
“कौन-सी वात ।” पति जैसे चाके । 
“वही कि रामचन्द ने अ्रपने छोटे भाई के परिवार को लड़की के ब्याह पर 
नहीं बुलाया । समझ में नहीं श्राता कि श्राखिर इतनी भी क्या नाराजगी होगी 1” 
“सुन, भलीमानस, हमारे वाद की पीढ़ी के लोग नया कदम उठाने में फ्रिजूल 
की जजवाती बातों से पीछा छुट्टा लेते हैं। जब छोटे भाई ने जानते हुए भीकि | 
रामचन्द सख्त बीमार रहा, WIHT पूछा तक नहीं--तो उससे रिश्ता रखने में 
मुझे तो कोई तुक नजर नहीं श्राती ।” 
“कोई मन-मुटाव तो होगा ही ।॥ 
“लाख मन-मुटाव हो, एक भाई को पता चले कि भाई मर रहा है तो वो 
कन्नी काट जाए--मेरी समक में यह वात नहीं राती ।” पति के गुस्से का पारा | 
यूँ ही चढ़ गया । Be 
“खून के रिश्ते भी कभी खत्म होते हैं ।” पत्नी ने कहा । : 
“खून सफेद हो रहा है, अव रहने ही दो।” 
“पने तो कभी अपने वहिन-भाइयों की निन्दा नहीं को, गिला अपनी | 
वेटियों-दामादों पर ही करते ST” 3 
“ग्ब क्यों जर्मों को हरा करती हो। रहने ही दो, रहने ही दो ।” यह कहते 
हुए वह उठे और बाथरूम तक हो आए । पेशाब से निवृत्त होकर लेटने से पहले _ 
उन्होंने किचिन की वत्ती बुझा दी थी और पत्नी से यह भी पूछ लिया था 
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दूसरी afaat भी बुझा द्‌ या श्रभी उठता है । पत्नी ने मना कर दिया था 3 3 
“तो जाप्रो, ATA काम समेट लो और ठण्ड से वचो, यह न हो बीमार तुप 

पड़ो और छुट्टी मुझे लेनी पड़े । 

“तो क्या आप सुबह दफ्तर जाने को सोच रहे हैं ? 

“और तो नहीं क्या--तुम्हारे सिरहान वेठ रामायण TAT । दफ्तर श्राने 
जाने में, वहाँ उठने-बेठने में दिल बहल जाता है, नहीं तो वकत काटना बड़ा मुश्कित 
हो जाएगा |” 

“वक्‍त तो हमारा मुश्किल कटता है । 

'तो तुम भी हमारे साथ चला करो। वहाँ मुझे तो कोई खास काम होता नहीं, 
धूप में बैठकर गपशप करेंगे | भला हो उन भल्ला साहब का जि न्होंने इज्जत दी |” 

“रुपये भी तो मिलते हैं। आप जैसा तजुर्वेकार ग्रादमी मिल गया सलाहू- 
मए्वरें के लिए और क्या चाहिए उन्हें ।” 

“भाई यह तो उनकी भलाई की ही बात है। पूरी वाप जेसी इज्जत देता है 
अपनी कम्पनी में सभी देखादेखी वाऊजी-वाऊजी कहते नहीं थकते" भल्ल! 
जैसे नेक इनसान भी दुनिया में हैं, सभी से उनका सुलूक मालिक जसा नहीं-- 
भाइयों जैसा है'"'जिन्दगी का कुछ पता नहीं, कव तक चले, न चले, पसे जव तक 
ग्राते हैं--ठीक ही हैं। 

“प्रापका नौकरी से रिटायर होना हमारे किस काम है, WA भी दफ्तर का 
चक्कर बना FATS 1 

“गब कोई दिमाग पर जोर तो नहीं | जव चाऊँ-जाऊँ जव चाऊं-न-जाऊं- 
लेकिन मुफ्त की खाने से श्रच्छा यही है जितना काम है वो मन से किया जाए। 
अब ATA तारीफ़ श्राप कया करूं तुम तो जानती ही हो 

“यही कोई कम है कि जब इस उम्र में लोग कोई-न-कोई रोग पाल लेते हैं, 
आप तन्दुरुस्त हैं 

“क्यों मेरी तन्दरुस्ती को नज़र लगाती हो । ग्रभी तो कह रही थी, खर्राटों में 
तंग हो, ग्रभी थोड़ी देर में कहोगी कि खाँसी से तंग हो--बुढ़ापे में खर्राठ और 
खाँसना भी न हो तो ग्रादमी का होना-त-होना बरावर हो जाए ।” पति ने ATA 

कर टिप्पणी की । 

i, कोई पूछने वाला तो है नहीं। श्रपनी खाँसी--श्रपने खराटे सुनकर यह. 
तो महसूस होता रहता है कि जिन्दा हैं । | 

पत्नी के संकेत को वह सदा समझ जाते थे और महसूस करते थे 4 पत्नी क 

इस बात का गुस्सा है कि इस बुढ़ापा में उनके वहिन-भाई उनके पास पूछताछ . 
लिए क्यों नहीं ग्राते | इस वक्त पुत्र ग्रभाव भी खलता । इस प्रसंग से उन्हें सर्दी 
_ कोफ्त होती थी और पत्नी की यह कोशिश रहती थी कि पति कुछ मन को 
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में बोले--''क्यों नाजुक मसले को लेती हो । वेटियाँ अपने-अपने घरों में खुश हैँ । 
दामाद भी अच्छे ही हैं। दुःख-सुख में उनका श्राना-जाना है ही । बाकी सब ठीक 
ने. है। रिश्तेदारी कया होती है, रव रामचन्द कोई हमारा सगा-सम्वन्वी था जो हमें 
शादी पर बुलाया। भल्ला, कौन हमारा बेटा लगता है--लेकिन किसी खून के रिश्ते 
से यह कम नहीं--समभी, श्रपने मन को यू ही मेला न किया कर “अब तक साथ 
दिया है, श्रव भी साथ दे ।” 
र “मुझे समझते हैं और श्राप उदास हो जाते हैं ।” पत्नी महम गई थी । 
५ “ग्ररी नहीं, मैंने तो यूँ ही वात की। किसी से नाराज होने में कोई फ़ायदा 
भी नहीं, जो वक्‍त वीत जाए, वही अच्छा है 1” 
पत्नी ने श्रव उठता ठीक समभा । उसकी समक के मुताविक रामचन्द के घर 
i की बातों से, चाहे कुछ भी कहें, पति का मन खिन्न जरूर हुआ है | वहाँ उसने 
1६ कई वार उनके चेहरे की ओर देखा था, उस पर सूनापन था । बूढ़ा आदमी, सुटिड- 
गा बूटिड होने पर भी कुछ वेसहारा-सा जैसे लड़खड़ा रहा था । उसकी श्रपनी हालत, 
¬ इससे कम खस्ता न थी। 
तक पत्नी उठ बैठी । किचन की वत्ती जलायी, जूठे वर्तनों को इधर-उधर से हटा 
कर एक जगह रखा और एक नजर रसोई पर दौड़ाई जैसे लगा हो कि कुछ ज्यादा 
का हीगन्द है। वाथरूम हो AM पर उसने ग्राकर दूसरे कमरे की कोट पर लिहाफ़ 
पड़ा है या नहीं, यह देखा | उसे तसल्ली हुई कि पति इसे निकालना नहीं भूले हैं | 
— इस लिहाफ़ का इस्तेमाल पति-पत्नी दोनों में से वही gaz उठने पर करता था 
ए। जिसकी नींद पहले खुल जाये । ज्यादातर पति ही इस्तेमाल कर पाते थे, अक्सर 
सुबह उठना उन्हीं का ही होता था | हाथ-मुँह घोने के बाद, वह इस लिहाफ़ में 
है. वेठ कुछ मन ही मन गुतगुनाते थे या वीच का दरवाजा बन्द कर कोई घामिक 
पुस्तक पढ़ते थे और हल्का-हल्का खाँसते भी रहते थे । श्रखबार राने पर, सुखियाँ 
[से पढ़ते। पत्नी को जव हिलते-जु लते देखते तो दो कप चाय बना लाते। जब कभी 
तेर पत्नी की नींद पहले उतर जाती तो वह भी इसी प्रक्रिया से गुजरती | जब नींद | 
q किसी की भी खुलती, सबसे पहले टटोलकर यही जाना जाता कि जीवनसाथी उठ. 
चुका है या सोया हुआ है | र a ñ 
| पत्ती जैसे ही सब वत्तियाँ वुझाकर लेटी तो उसने महसूस किया कि पति की | 
i नाक जोरों से वजने लगी है । एक ख्याल तो श्राया कि उन्‍हें हिला दे =< इस | 
को डर से कि पति की नींद उचट ही न जाये , उसने ऐसा नहीं किया । न चाहत दए 
.. भी, नींद की गोली के लिए उसे वत्ती जलांनी पड़ी और फिर गोली निगलकर al 
बत्ती बुझानी पड़ी । इससे पहले टाईम पीस के पास आँखें ले जाकर देखा कि एव 


बजने को है । 


p शब्दों में ही निकाल लें । मन में शायद कुढ़ते हों, उसे यही शक था । पति क्रोध 
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सवेरे पहले पति का ही उठना हुआ । उठने में देर हो ही गई थी। वह 
दुविधा में रहे कि दफ्तर जाये या न जायें। श्रपनी तरफ से वह जाने के लिए ते 
थे लेकिन पत्ती ने ग्रपनी बातों से ग्रनजाने में उनके मन को डाँवाडोल स्थितिफ 
डाला AT सर्दी से हर बचाव करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए,कुल्ला,दाँत मः 
गुसल श्रादि से निवृत्त होने के बाद, बूथ से दूध लाने के वाद जब उन्होंने घड़ी 
सुईयों की तरफ देखा तो हो-न-हो ATS वजने को थे । श्रव दफ्तर जायें या नज 
इससे हटकर उन्होंने पत्नी के लिए चाय का प्याला तैयार करना मुनासिव ayy 
सो उन्होंने वही किया । सूरज की रोशनी कमरे के भीतर भाँक रही थी श्रौर 
चढती धूप का अन्दाजा लगाकर पत्नी ने कहा | 
“लगता है, आपने छुट्टी करने का फैसला किया है o” 
“ग्ररी, नहीं, श्रभी तक दिलो-दिमाग में झगड़ा जारी है। तुम ग्रव उठग 
हो तो फसला हो जायेगा । 
“मुझ पर क्यों छोड़ते हो' ऐसा कहते हुए पास ही रखी स्वेटर पहनने केवा 
शाल ग्रोढ़कर वह उठ बैठी । रात को वातों में उसने अपनी साड़ी को भी ऋ 
मारी में नहीं रखा था, वह पलंग पर ही पड़ी मुचड़ी दिखाई दी । 
वह नीचे पड़ी चप्पल पहन खाली गिलासों को लेकर किचिन की ओर # 
तो पति को वह सूट पहने, शाल ओड़, अपने सफेद वालों में एक बुढ़िया-सी लगी 
दुबली-पतली बुढ़िया । 
जब पत्नी टॉयलेट वर्ग रह हो, श्राकर पति के सामने खड़ी हुई तो उसने * 
जाने क्या सोचकर यह फेसला सुना दिया । “ठीक है, श्राप दफ्तर जाइए, Ae 
देर नहीं हुई तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बनाए देती हूँ ।” 
पति ने इस फेसले को सिर आँखों पर रखा Ale दफ्तर जाने की तैयारी र 
लग WT स्वेटर, सूट, जूते पहन श्रौर कमीज का ऊपर वाला बटन बन्द कर ब 
पाँच-सात सेंकड के लिए ग्राईने के सामने खडे हो, WIA चेहरे पर बढ़ रही भुं 
को ताकते रहे । वालों की सफेदी की तरह भुरियाँ भी स्थिर होती लगीं। रा 
को देर से सोने को वजह से शरीर थोड़ा सुस्त था ही । यं बीच-बीच में खास 
उनकी श्रादत बन गई थी | लिहाफ़ उन्होंने बड़े ट्रंक में रख दिये थे । | 
नाश्ता खाकर पति दफ्तर चले गये तो पत्नी पहले महरी और फिर जमा 
दारिन से बातें भी करती रही और इधर-उधर की चीजों को भी समेटती रही। 
उसकी दिनचर्या में श्रड़्ोस-पड़ोस की औरतों से बातें भी करना शामिल था। की 
न कोई ग्रा ही बेठता | इस तरह से दूसरों के दुःख-सुख की बातों में अपनी बीग 
के परिवार की बातें कर देती । कौन कव आयेगी रहने । 
आज शाम को पति आये तो पहले दिनों की निस्बत ज्यादा थके हारे 


(58 


CC-0. In Public Domain. Gurukul So Collection, Haridwar 


कस्का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


कपड़े वगैरह वदलकर उन्होंने लिहाफ़ निकालने का काम भी ग्रभी से कर दिया।. 
जब चाय पी चुके तो पत्नी ने बड़ी होशियारी से एक इन्वीटेशन कार्ड उनके हाथों 
में दिया । 
“किसका कार्ड है ? ” पति ने निरुत्साहित भाव से पूछा । 
“तुम्हारे भाई की बेटी का ब्याह है; चार दिन वाद ।” 
“हैं! कया जसवन्तराय ने बेटी का ब्याह तय भी कर लिया, कार्ड भी छप 
गया और कार्ड श्रा भी गया। कोन, खुद श्राया था ? ” 
वह कहाँ श्राया, ATAT ग्रापका भती ॥ | ATT स्कूटर पर | बस यही कहा, 
जल्दी-जल्दी सव हो गया, इसलिए पहले नहीं श्रा पाये 1” 
कुछ क्षण रुकने के वाद पत्नी फिर बोली 
“राकी श्राप कार्ड देख लें | नीचे श्रापका नाम भी लिखा J” 
“क्या देखू, तुमने देख लिया, मुझे वता दिया --मैं भी देख लूंगा, जल्दी क्या 
है ? कल थोड़ी ही शादी है।” फिर कुछ सोचकर बोले, “चार दिन वाद ही हैं 
ar” 
पति के वोलने के लहजे में टूटन श्रीर रोप था जिसे छिपाने की कोशिश वह 
ज़रूर कर रहे थे। दर्रसल बहुत पहले से वह जसवन्तराय के काइयेंपन से परे- 
शान थे । 
पत्नी समक गई कि कल से जिस वात को टाल रहै हैं । वही वात सामने मुँह 
वाये खडी है । ग्रादमी aga कुछ सह जाता है Hit एक वक्‍त ATA हैं, जव उसके 
सहने की हिम्मत जवाब दे जाती है । वह गिले-शिकत्रों का सहारा लेने से भी 
बचता है। सालोंसाल हो जाते हैं, एक नगर में रहते हुए भी जसवन्तराव ने ग्राकर 
हाल नहीं पूछा । दूसरे वहिन-भाई, किर भी कभी रास्ता भूल जाते हैं। पति के 
मन में बहुत समय से जसवन्तराय के लिए गहरी नाराजगी और Taal घर कर 
गई थी | उन्हें दित में कई वार उसका ख्याल ATT श्रौर वह अपने मन को इधर्‌- | 
उधर बातचीत में दूसरी तरफ़ लगा लेते | जसवन्त राय के घर उन्होंने तवर जाना | 
ठीक नहीं समका जब उन्हें लगा कि उसको उनकी इतनी परवाह नहीं है । उसी | 
वक्‍त से उन्हें रिश्ते में एक ग्रनबुकी दरार पड़ती दिखाई दी । 5 
पत्नी रसोई में काम-धाम में लगी रही और पति ने काई देख ही लिया । 
दर्शनाभिलापियों में उनका पहला नाम है--श्री नौवतराय । उन्हें खुशी तो हुई 


लेकिन उस खुशी में एक गहरी लम्बी साँस निकली। क्या ही अच्छा होता, बात 


करता, सलाह मशविरा लेता--कुछ बताता 7 । a 

पत्नी रसोई-कमरे में चलती-फिरती पति के चेहरे के भावों को पढ़ने की 
कोशिश में लगी हुई थी । दुःख उसे कम न हुआ था, जिसका ब्याह उसके हाथों 
हुआ, उसकी बेटी के व्याह में एक पराये की तरह वे जायेंगे । माना कि ज 
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बदल गया है लेकिन इतना तो नहीं कि वेगानापन ग्रा झलके उसे È | 
की घरवाली पर भी श्रफ़सोस हुआ | 

पत्नी सहमी-सी जव पास श्राकर वेठी तो पति ने कहा--“अ्रव देखो a 
रामचन्द ने ग्रच्छा किया, न भाई को बुलाया, न ही परखा । बुलाकर दुखी होने) 
क्‍या । शायद वह बुलाता और भाई फिर भी न ग्राता 1” 

“आप क्यों ऐसा सोचते हैं, श्रापको तो भाई ने बुलाया भी है । कार्ड के नीर 
ताम भी लिखा 

“इसे बुलाना कहती हो । सच, मन खट्टा हो गया--अ्रगर तुम साथ दो तो 
हम भीन जाएँ | 

“मैंने पहले कभी आपका साथ नहीं दिया जो श्रव न दँगी। पर, सोच तो 
हो सकता है हमारी वेटियों का परिवार वहाँ ग्राये , , और भी रिश्तेदार आएंगे 

“mag ` एक लम्बी गहरी साँस के साथ पति बोले तो पत्नी को दुःख 
हुआ | 

तभी बाहर से भ्रावाज़ ग्राई--“'नौबतराव जी घर में हैं ।”” 

पति-पत्नी दोनों समझ गये कि पड़ौसी दौलतराम जी हैं। दरवाज़ा खला 
ही था, विना तकल्लफ़ के वह ग्रा गये थे | 

“आइए जी--म्राइए--वेठिये ।'? दोनों ने ही स्वागत किया । 

दौलत रामजी कुसीं पर वेठते हुए वोले ATT नोकरी से रिटायर होकर भी 
नहीं मिलते | श्रापकी इस नई नौकरी ने तो हम जैसे adi का साथ ही छड़वा 
दिया । न ही सुबह की सैर, न ही शाम का घूमना--” फिर उसी साँस में बोते 
“पर ग्रापका तो दफ्तर ग्राना-जाना ही सैर से कम नहीं--बड़ा ग्रच्छा है, जव 
तक शरीर चलता है, चलाये रखो--बेठ गये तो बैठ गये, ga हम ही को देखो 
सो रोग लग गए हैं--बुढ़ापा at अपने श्राप में एक रोग 

तीनों की हँसी घुल-मिल गई। 

` दोलतराम जी की नजर कार्ड पर पड़ी तो बोले--- 

“ग्राजकल शादियाँ बहुत हो रही हैं, किसका काड है?" 

“अपने भाई की बेटी की शादी है ।”” 
“यू कहो न, भतीजी की शादी है--कब ? ” E 

“चार दिन वाद।' र 
ी पत्नी ने काडे लाला दौलतराम के हाथ में दे दिया, इसलिए भी कि कार्ड | 
. नीचे पति का नाम पढ़ लें और कोई सवाल न कर सके जिससे पति के मन न दुःख 

; पहु xe 1 वात हुई, कार्ड पढ़कर वह चुप हो गये | पत्ती रसोई में चली गई। | 

__ इधर-उधर की राजनीति की गपशप होती रही । देश की बदलती विगड़ती | 
हालत का जायजा लिया और कुछ चिन्ता-हँसी-कहकहों का सिलसिला चला तो 
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` पत्ती को भला लगा | ठण्ड तो थी ही इन दिनों, उससे बचाव के उपायों में पहनावे . 
से लेकर खान-पान तक की बातें होती रहीं । जव दौलतराम उठकरजानेलगेतो | 
श्रीमती नौवतराय ने दो गिलास चाय के सामने मेज पर रख दिये। 


i x & 
i “बहिन जी, यह क्यों तकल्लुफ़ ।” दोलतरामजी ने श्रोयचारिकतावश कहा । 
‘gt भाई दोलतरामजो, तकलीफ़ काहे की, इस ठण्ड में चाय भी न 
aoe I f 
T पीये। = 
पत्नी को कुछ न वोलना पड़ा । वह श्रपना गिलास रसोई में ही ले गई थी। 
à जव दौलतराम चले गए और पति-पत्नी खाना खा चुके और रेडियो से खबरे | 
भी सनी जा चुकीं तो दोनों श्रपने-अपने लिहाफ़ ओढ़ लेटे रहे। फिर कव पत्नी = 
उठी, कव खाना खाया aie कव फिर सोने की कोशिश में लगे, कुछ पता न चला। _ = 


ऐसे मौकों पर प्राय: वे चूप ही रहते । उन्हें इस वात की समक थी, किसी नाजुक 

मसले को सुलभाने के लिए कुछ खामोश रहकर सोचना दोतों के लिए लाभदायक 
धर सिद्ध होता है । तटस्थता श्रपनाने की बड़ी कोशिश रहती थी । 

दोनों को कव नोंद आयी, कव उठे और कब रसे पति दफ्तर जाकर शाम _ 

को लौट भी ग्राये, जसे ये सव चुपचाप होता रहा । चुपचाप समय बिताने में मी. 

कितना ga-ga z 

तीन दिन और खामोशी के भ्रावरण में बीत गये और श्रब चोथे दिन कीरात | 

थी । पति-पत्नी दोनों इस सोच में डूबे थे कि कल की शादी का प्रसंग क्रिस तरह 

j से शरू किया जाये । fana उस कमरे क्री जिसमें वे लेटे थे, स भी कमरों की 

[ वत्तियाँ बन्द थीं। वक्त कोई ज़्यादा न हुआ था। E 


७५ s me 4 १ 9 


ते “ग्रव---कल है--शादी ! ” पत्नी ने पहल की । 
हाँ ।”--"'मैं तो सोच रहा हूँ, न ही जाए । 
i “सोच लो वहाँ रिश्तेदारी{होगी-वेटियाँ भी ग्रा जाय शाय फिर हमारी | 


कौन लड़ाई है” पत्नी, वस इतना भर बाल पाई i 
“लडाई तो कोई नहीं-मोह-माया ही है ता- यह HAE छोड़ें ही 
“वहाँ, ग्राएंगे सव--वहन-बहनो ई 
“लगत! है, तुम्हारी वहाँ जाने को ख्वाहिंण है । 

“मैं आपके स्वभाव को जानती हूँ । श्राप न जाने के दु 

--रामनाथ श्रौर श्राप में फ़क हे 

“यह तो शायद है ही । 

“फिर सोच लो ।” 

“सुबह सोचेगे ।” 

“नहीं, अभी फैसला कर लो । रात काटना मुश्किल हो जायेगा, ग्र 


मेरा भी।” 


ख को झेल न पायेंगे 
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“देखिये, जीवन में कई तरह के दुःख हैं लेकिन ऐसी हालत में दो तरह 
“दुःख है---एक वहाँ जाने का दुःख, एक न जाने का ga AT पहले वाले इ? 
को तो भेल पायेंगे--दूसरे को नहीं, देखा जाये तो जाने में हमारी कोई 
नहीं है । A 
पति-पत्नी की श्राँखों में ग्रपनी डबडवायी ग्राँखे डालकर कुछ देखने-सोक् 
की कोशिश में लग गए । 


हेतक ६ 


85 के/203, जनता m 

सिविल ate 

अम्बाला शहर-13400) 
र र्‌ 
उ 
श्री विष्णु प्रभाकर संदर्भ की दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकं - ( 


श्री विष्ण प्रभाकर : व्यक्ति और साहित्य 
संपादक : Sto ngatag 
श्री विष्णु प्रभाकर के व्यक्ति तथा साहित्य का समग्र मूल्यांकन 
करनेवाली एकमात्र ग्रालोचनात्मक कृति | 
मूल्य : 60.00 


इक्यावन कहानियाँ 


श्री विष्णु प्रभाकर की तीन सौ से ्रधिक कहानियों में से चुनी 
ह हुई इवयावन कहानियाँ जो उनकी समग्र कथा यात्रा का सही 
4 प्रतिनिधित्व करती हैं । 


HEA : 100.00 


प्रकाशक 
त्राभव्यंजना 
109/48, पंजाबी बाग, नथी दिल्लो-26 
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पोस्टर पीछ आदमी 
5] संजय खातो 


शहर को EME का जंगल कहना लोगों में फैशन बन गया है । इसमें थोड़ा 
सुधार कर लें तो बेहतर होगा। शहर दीवारों के जंगल हैं। ये दीवारें घरों की 
हैं, दुकानों की हैं, इमारत, पुलों श्रौर लोकल स्टेशनों को हूँ । कंक्रीट, गारे, पत्थर 
आर लोहे की चादरों की हैं । श्राप देखेंगे इन चादरों पर चिपके ग्रौर फटे हुए कागजों 
के भट्टे निशान हैं। ये दीवारे पोस्टर चिपकने के काम ग्राता रहा gl पास्टर 
चनावों से लेकर दवाश्रों तक हो सकते S| जब जसा वक्त हुश्रा--दर तरह के 
पोस्टर इन पर चिपकाए जाते रहे हैं पोस्टर का एक “समय” होता है और | 
उसके वाद वह बेकार हो जाता है। फट जाता है या फाड़ दिया जाता है। a 

लोग कितना भी एतराज करे, पोस्टर शहरों की खासियत हैं श्रौर इनमे 3 
दीवारे खिल उठती हें । कलात्मक होने के कारण लोगो का रुचियाँ भी इनसे 
सन्तुष्ट होती हैं। जहाँ तक इनको सामाजिक उपयोगिता ग्रौर श्रसर का सवाल न 

इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पोस्टरा से कहा वात लोगों को a 
गहरे तक हिलाती जहूर है। यदि सारे पोस्टर एकसाथ कहून लग कि हमारे 
ग्रासपास जो कुछ चल रहा है, ग़लत हैं, ता लाग तुरन्त यकीन कर लेंगे। 
पोस्टर की भाषा दिमाग पर अपने ATT हावी हा जाता ह l पोस्टर के उत्साह 
और निराशा से बचना हमारे वस में तो विल्कुल नहीं है--यह होशियार लोग 


बखबी जानते हैं | E 
असली किस्से पर ग्राने से पहले हम पोस्टरा की बावत एक-दो और ज 


बातों का खलासा कर लें । कभी आप पोस्टर के पीछे को पुश्त देखग तो E 
ण 
वहाँ लेई की पकड़ है। ग्रौर लेई से सने कुछ जोड़ी हाथ इस सार = ग के pe 
= 
होकर भी कहीं इससे उलभते नहा दिखते | शायद उनपर पास्टर बारत 


असर पड़ता हो । श्रीर शायद नहीं भी | a 
वीरप्पा के वारे में तो एक वात साफ है । वह पढ़ना लिखना विल्कुल न 


जानता | अंक पढ़ने HATA उसे ग्राते हैं ग्रौर इस सहार वह ङ्स र. pee = 
काम बखबी चला पाता है। श्राखिर सारा शहर अंकगणित की ! से 9तकक्रा | 


(63) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll € 


i 


Risiti में) वंध्रा/व Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

वीरप्पा के काम में सफाई है । वह तेज बहुत है र इसलिए अपने विरा; 
भाइयों से दो-चार रुपये ज्यादा भी कमा लेता हो तो इसमें हैरत की कोई; 
नहीं । उसका साथी करीम है श्रौर दोनों इस तरह सुख-दु:ख के साथी वन गाए! 

ग्राप श्रगर इस जोड़ी को देखना चाहें तो इस समय मेट्रो की तरफ az, 
जहमत उठाएँ। वहाँ वे कालेज की सपाट दीवारों पर श्रखवार के आकार 
पोस्टर चिपका रहे हैं। वीरप्पा लेई लगाता है और करीम उनको जता 
दीवार पर जगह तलाश कर चस्पाँ कर देता है। दीवार पर उखड़े हुए कागज 
निशान विखरे हैं। कहीं कोई उधड़ा-सा पोस्टर भी नजर ग्रा जाता है, बिः 
प्रधानमन्त्री प रम्परागत महाराष्ट्रीय साड़ी में मुस्करा रही हैं । 

“दिखावे की भी हद है।” करीम ज्यादा देर चुप नहीं रह सका। 

वीरप्पा ज्यादा बोलता नहीं-उसकी श्रादत है। बैसे वह बुझा हुआ श्रा 
नहीं है। मन-ही-मन खुश होता रहता है। मौज की उसमें कमी नहीं है। उप 
सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह खाली पेट रहकर भी बड़े मस्त सपने? 


चि 


$ 


सकता हू। इस समय वह गोवा में है और उसके बराबर एक गोरी-सी मेम i 
गोवा उसने कभी देखा नहीं, लेकिन सुन-सुनकर ag जानता है कि वहाँ लोगों 
पेट भरे हैं श्रौर उनको रोटी जोड़ने की कोई फिकर नहीं है | वहाँ समन्दर हैर 
नारियल के तले अधनंगे लोग धूप सेकते रहते हैं या फेणी पी-पीकर नाचते % 
हैं। वह जानता है कि उसका सपना सच होने वाला है। दो करोड़ की लात 
का पहला इनाम उसी के नाम निकलने वाला है । 

फिर भी वह इस मस्ती को रोककर पूछता है, “क्यों ? ” 

“श्राप बम्बई थ्राएँगी तो मराठी श्रौ रतों की तरह साड़ी पहने दिखाई जाएंगी 
पंजाब जाएंगी तो सलवार कुर्ती पहन लेंगी और कश्मीर में टोपी ग्रोर शाल” 
करीम तल्ख था । 

“लोग खुश होते हैं ।” उसने कहा । 

“लोग तो सिड़ी हैं सिड़ी । नेताश्रों के नखरों पर तबाह होने को तेयार" 
ऐसे लोगों को मस्त रखने के लिए छोटे-छोटे टोटके काफी हैं। काम-वाम की की 
जरूरत ही नहीं Saw बजाते रहो---खाली पेट नचाते रहो, जब तक चाहो" | 

करीम दिन में भी दारू पी लेता है और यह बिल्कुल अच्छी बात नहींहै 
पीकर ग्रादमी कुछ कड़वा बोलने लगता है। कड़वी होकर भी बातें ग 

बेहद सच हो जाती हैं । वीरप्पा भले ही दारू की वास भी न लेता हो, यह. 
मानता ही है कि दारू पिएला ग्रादमी विल्कुल नंग(- विल्कुल साफ होता है 
नहीं तो लोग कितना छिपाए रहते हैं खुद को--- 
वह हँस दिया। 
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करीम कुछ देर नाराज-सा वड़वड़ाता रहा । फिर उसने काम रोक दिया । 
हाथ पोंछकर दो वी ड़ियाँ सुलगाई | एक उसे देकर पास ग्रा बठा । 

“इस साल साला इलेक्शन क्या ग्राएला है--बृग्रावा र ।” 

“हाँ--- वीरप्पा ने मंजूर किया । 

“इतना पोस्टर पहले कभी लगाएला नहों--" 

“इतना नारेबाजी भी नहीं किएला ।” 

“पना सिरपत बाबू FAT कम गाड़ी दौड़ा रहा हे-- 

“'ग्रौर मोरे क्या कम है दिन-भर दाङ मुफ्त में बाँटेला है ।” 

“साला गुंडा है--दादागिरी करेला है । जीतेगा क्या ? ऐन टाइम पर ग्राक्खा 
बोट सिरपत बाबू का डिबिया में पड़ेला है--हाँ, देखना” 

अरे जा कौन माणुस नहीं जानेला तेरे सिरपत बाबू को ? भायखला में जो 
छोकरी का लाश मिला वो कौन मामला दबाया ?” 

“जो भी है, मोटे तो साला मवाली है--ना घर न मुलुक श्रव तक सबसे 
मनमरजी हफ्ता वसूलेला है । जब हाथ जोड़े तो क्या लोग खुश हो जाने का?” 
करीम am में श्रा गया, “रात-रात भर गुण्डे मी मीटिंग करेल हैं, लारी में बैठके 
घूमे हैं। यह घमकी नहीं ? मतलब वोट नहीं दिया तो झोपड़ी पर ग्रंगार डाल 
देने का । क्या ? 

“ग्रौर सिरपत के मवालियों ने नहीं लगाया ग्रंगार उस वरस ? पटरी के पार 
वाले झोंपड़े में ऐसे ही लगेला था श्राग? श्रच्छा था उसी वक्त Tar दिया-- 
जिन्दा भून डालते साले ! हरामी ! राक्षस ! ' 

“क्या नंगई पर उतरेला है इंसान--साला हाथी की मस्ती में छोटा जानवर 
को मरने का । एक ना एक तो मुंसीपार्टी जाएला है--दो-चार गरीव मापस 
खलास जाएगा | क्या?” करीम सचमुच संजीदा हो गया | 

“पर तू तो पेसे के लिए नंगा नहीं होएला रे साले । देख, रात ग्राएली है 
gic पचास पोस्टर कोन लगाएला है? तेरा बाप?” वीरप्पा ने इस खामल्वाह 


n 


की उबाऊ बहस को वहीं रोक दिया । 

“नहीं, तेरा वाप ।” करीम बीड़ी फेंककर झट से उठ खड़ा हुआ। दीवार 
की श्रोर हाथ बढ़ाता फिर बोला, “कुछ भी हो यार, श्रपन तो फायदा-ही-फायदा 
है। अपने तो दोनों मालिक हैं साले | सिरपत वाबू दस रुपये ज्यादा दिएले। 

हे, ठीक-ठीक जगह चिपकाना | मोरेके वोटर के ऊपर--साले के फाइकर फेंक 
देने का | जैसे हम खरीदे गुलाम हैं सालों के 3 
“ग्रयने को क्या जो पैसा बोले वही करने का। मोरे का ग्रादमी साला 
कड़ता तो नोट दिएला | कहता था, WA फाड देने का 
अकड़ता तो बहुत था पर एक वीस का री g : ठ्‌ wee 
साले का जहाँ दिखे । चिपका देने का साल के ऊपर--परवा नहीं क 
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“दोनों साले हमको श्रपती-प्रपनी पार्टी का मेम्बर समभे लेते ži 3 ‘ 3 
किसी का मेम्वर ? वो तो अपने पेट का मेम्बर होएला है--जो पेट भरेला 
उसका मेम्बर-- करीम ने कमर पर हाथ रखकर फिल्मी श्रंदाज में कहा भ्रौ 
फिर गला साफ कर जतन से सुर मिवाते लगा--- 

“मै राई ग्राई श्राई ATE आजा 

x x x a 

“यार, कुछ भाई बन्द हैं जो साले हमारा काम श्रासान करेले हुँ -aý 
कल यहाँ सिरपत बाबू का पोस्टर लगाएला श्रौर श्राज किसी ने श्रवा पोस्ट 
उखाड़ दिएला है । श्राखिर रोज-रोज एक ही जगे पे कोई कितना पोस्टर लगे 
सकता है?” करीम ने सातवीं रात कहा है| ; a 

इलेक्शन जैसे जैसे करीव और करीब आते जा रहे हैं, इन दोनों को भी age 
गम्भीरता का अंदाज होने लगा है । दोनों महसूसने लगे हैं कि पोस्टर चिपका के 
पर ही बात खत्म नहीं हो जाती। बहुत-प्ती ऐसी ब ते हैं जो उसके पहले ओर वाह 
भी उनको घेरे रहती हैं । इसलिए aa जव लोग सो जाते हैं तो ये श्रपना को 
शरू करते हैं। रात में एक तो कोई एतराज नहीं करता ओर दूस रा पो 
उखाड़ने छिपाने पर पकड़े जाने का भी डर नहीं हैं। पहले पहल दीवारे खातं 
मिलती थीं। पर ग्रब दीवारें पोस्टरों से पट गई हैं। एक कागज की चिद्व 
चिपकाने भर को जगह नहीं बची है। इधर कुछ रातों से वे देख रहे हैं। पोस्ट 
प्रव उखड़े हुए मिल रहे हैं, पहले तो सिरपत बाबू की मूछों से भरे पोस्टर उडा 
गए, Hawa तो मोरे की धूरती आँखें भी नोची जाने लगी हैं । जहाँ ऐश 
नहीं है, वहाँ वे यह मान लेते हैं कि दीवार एक-दम साफ है और काम करते तरे 
जते हैं। उन्हें इस वात से जरा भी लेता-देना नहीं हे कि कौत देख रहा है ओ 
कौन छिप रहा है । उनके लिए हर पोस्टर की कीमत पाँच पेसे है उनका सोच 
भी तो वाजिव है कि ग्राखिर रो ज-रोज पोस्टर लगाने का तो और क्या करने का 

पढ़ना वे नहीं जानते तो क्या, TESTE की रंगत वे बखूबी पहचानने लगे ह 
पहले पोस्टर छोटे से थे । काली स्याही में साफ-साफ yim गए Ti वाढ 
पोस्टर बड़े होने लगे और उनमें एक-साथ कई TT दिखाई देने लगीं । वादस 
में इतनी घिचपिच होने लगी कि अक्षर ग्रापस में ही भिइने लगे। कुछ दिनों 
पोस्टरों ने रंग भी बदल लिया । उनके ग्रक्षर लाल हो गए और उनसे कुछ डराव 
शकले भी mist लगीं। फिर वे 'खवरदार 420 बोल्ट' जैसे लगने लगे। 
उंगलियाँ भी उठाने लगे । कुछ पोस्टर घूंसे भी उछालते लगे। उनका भारं 

क बढ़ गथा ग्रौर उनसे ग्रजीव-ग्रजीव किस्म की फोश गालियाँ छूटे लगी 


रौर खून के कुछ नामालूम धब्बे निकलकर दीवार पर फैलने लगे । 
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दोनों इस बढ़ते तनाव को शिद्दत से महसूस करने लगे हैं। वीरप्पा के सपनों 
पर इस वाक से खलल पड़ता है। कभी-कभी उसे भप्र-सा भी महसूस होता है। 
करीम पिये हुए रहता है और इतना alfa नहीं रहता । 

AIS का रात वे दोनों रेलवे पुल पर काम कर रहे हैं। इक्का-दुक्का गु जरती 
| गाड़ियाँ, इबर-उधर सोते लोग और कोई-कोई चलते-फिरते इंसानों के अलावा 
वहां कोई नहीं है । पुल की दीवारें पहले ही वदरंग हो चली हैं। कितनी ही चिदियाँ 
॥ उसपर झूल रही हैं । 


का रात सिरपत वाबू वडा ata मारेला हैं। श्रवे, मोरे पीछ से नहीं 
ई भागताता हवालात में होता । साले का धन्या भी गएला और ग्रादमी भी--- 
$ करीमने कहा “साले गलत धन्धा करेला तो सजा मिलने का । क्या ?” पड 
i “थानेदार साला सिरपत वाबू का चमचा हे चमचा । रोज रात तो पिएला 
ह Š उसके साथ । MTT मोरे कौन-सा चुप्प रहेगा ? पेसा मारा नहीं किसवछूटेले | 
रा हैं। वीरप्पा ने कहा, “तू कया सोचेला है मोरे चुप वेठने का ? लेगा बदला --” 
“लिया ना वदला---” p 


र “कभी ? ” वीरप्पा चौंका । wen = 

i “ग्रे मोरे का वो FU दादा कल सिरपत वावू को खुलेग्नाम चेलेड्ज करके | 
` आएला है देख लेंगे जो हमारे रास्ते में श्राया। जलाकर खलास नहींकियातो 
m वाप का बेटा नही--” = 
si कहाँ ? घर पे कहेला है?" ra 
रे i ““--प्रोर क्या ? अरे, लाल वत्ती पर कार रुकेली तो वहाँ कह के चला 

र राया ।” 

if “सिरपत साला क्‍या किया ? 

| “क्या करता ? चप बेटा रहा ।'” 

a “वाह साला-्रव होएला है कुछ-न-कुछ तमाशा | 

i i “होएला है--जग्गी-खब्ब इलाके में धाँस दिएले हैं--मोरे को वोट दिया 

` तो उजाड देंगे, अंगार डाल देगे । भैन-वेटी को फारस रोड पे वेच देंगे। Gee. 

tf “करेगा भी साले--कमीने कुत्ते ! '' 


“कोई दीन-ईमान है सालों का?” करीम ने धिन से थूक कर कहा । 
रात बीतने के साथ-साथ पोस्टरों से भाँकते चेहरे और भी खूख्वार और 
| होते जा रहे हैं र 
x xX x 
मोरे ने वदला लिया है । उसके गुण्डों ने झिरपत बाबू ग्रादमियों 
शाम रेल पटरी के पार मैदान में लेजाकर इतना पीटा कि वे हाथ-पर 
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काबिल भी नहीं रहे सिरपत वाबू ने पुलिस में रपट की। दो-चार N 
फ्तार हुए और बाद में छूट गए । लोगों ने कहा मोरेने भ्रव थानेदार को फू 
लिया है । 
इस मारपीट के खिलाफ सिरपत वाढू ने बाजार बन्द की श्रपील की। कु 
लोग जवरदस्ती दुकानें वन्द करवाते रहे तो पीछे-पीछे कुछ लोग खुल वाते खे 
सारा दिन यही चलता रहा और दुकानदारों ने धकके-मुक्के खाए | 
फिर शाम को जब सिरपत वावू के लोग एक लारी गें सवार होकरना 
लगाने निकले थे तो मोरे के श्रादमियों की लारी लोकल स्टेशन के पास सड़क 
अड गई | पहले तो गरमागरम बहस हुई, बाद में गाली-गलोज । ओर ग्राखीरं 
लोग कद-फ़दकर एक-दूसरे पर भपटे | लाठियाँ, चाकू और सोडा की वोत 
लोगों ने देखीं । बम के धड़ाके की भी श्रावाज हुई। इससे मोरे को लारी ख 
गई। एक ग्रादमी मर गया श्रौर बोस लोग बुरी तरह घायल हो गए। 
“पुलिस कहाँ थी तब 2” वीरप्पा ने पूछ 
“अरे वहीं स्टेशन पर खड़े थे दो--पहले देखते रहे जब मामला बढ़ 
तो वहाँ से चले गए साले दारू पीने--' करीम का मन खट्टा हो रहा था। 
वीरप्पा का मन भी ग्रजीब-सा हो रहा है। तबीयत उखड़ी हुई ele 
खटटी डकारे श्रा रही हैं। कल का बासी भात जो खाकर श्राया था । इससे 
अच्छा था भखा ही रहता | खैर पेट खाली होता तो यही सोचता इससे ती वह 
भात खा लेना ज्यादा अच्छा होता-- 
आज वे मार्केट की बन्द पड़ी दुकानों पर पिले पड़े हैं। ग्राज की वारदात 
इलाके में काफी तनाव है । लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। उधर मेन रोड 
तरफ कर्फ्य भी लगा है। इस माहौल का श्रसर उन दोनों पर भी बरावर 
दोनों बोल न! हौले-हौले HAGA रहे हैं । 
“त्‌ कहाँ था तब ? ” वीरप्पा ने पूछा । 
“वहीं पर तो-_दुकानदार सटासट शटर गिराए, भगड़ा शुरू हुआ तो | 
सारे लोग भी यहाँ-वहाँ से ग्रा गए । परली पार से पत्थरबाजी भी होएली- 
“वहाँ भुग्गी वाले सव मवाली हैं---देखना, कोई AMT डालेगा--' ae 
A ग्राशंका से कहा | 
“साला ग्रपना महल भी कहीं करीम ने हल्के तरीके से कहा। ४ 
वीरप्पा को वात कचोट गई। घर में कुत्ता सोता है। क्‍या पता faa 
आज की रात ही डाल दें श्राग तो ? रही-सही जायदाद जो है दो वर्तनों 
चीथड़ों की वह भी खाक हो जाएगी। भाड़ में गया पंसा--ऐसे में तो ae 
नहीं चाहिए था | 
उसका मन्‌ काम से उचट TAT | 
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“चल यार--मन नहीं लगेला है । छोड़ भी 
सालों को-- उसने कहा। 
मन करीम का भी सहमा AT था | वह फौरन तयार हो गया । दोनों लोट- 
कर नाके तक ATT तो सहसा फक्‌ रह गए। मोड़ तलक श्रभी-ग्रभी लगाए सारे 
पोस्टर नदारद थे--किसी ने पीछे-पीछे उनको उखाड़ डाला था | दीवार पर गीले 
निशान श्रभी ताजा | बीड़ी का एक टुकड़ा ग्रभी पड़ा-पड़ा जल रहा था। 
दोनों ने सहमे से एक-दूसरे को देखा । “कोई देखा तो नहीं ?” करीम फुस- 
फुसाया | 
दोनों Ale भी तेजी से चलने लगे | 
x > x 
श्राज की रात वीरप्पा फिर काम कर रहा है। वह ग्रकेला है। शाम को जव 
ag करीम के पास गया था तो उसकी वीबो ने ग्रन्दर से ही कह दिया था वह one 
वाहर गया हुआ है । ्राएगा नहीं। मन तो वीरप्पा का भी टीक नहीं पर उसके 
लिए रुकना कठिन है । कहना सरल है, पर तव वह क्या करे जव हुंडिया में दूसरे 
दिन के लिए चावल नहीं हैं। सिरभत वावू के लाल रंग के बड़े-वड़े पोस्टर उसे 
आज की रात लगा देने हैं। इलेक्शन को कुल चार दिन रह गए हैं रौर लड़ाई 
अपने श्रन्तिम दोर में पहुँच गई है । 
उसे खट्टी डकारें श्रा रही हैं। श्राज भी वह वासी भात खाकर ग्राया ži 
उसे भय-सा लग रहा है इसलिए वह जल्दी में है । गलियाँ ग्राज भी विल्कुल सुन- 
सान हैं । सरकारी काम भी ठप्प पड़े हँ । जगह-जगह वत्तियाँ गुल हैं । गली में भी 
HAW GAT हुआ है । न 
इस dim Faz, सन्नाटे और अ्रकेलेपन में वीरप्पा को जाने क्यों रह-रहकर | 
कुछ बातें याद श्रा रही हैं। नदी के किनारे का एक छोटा-सा गाँव--नदी की ग्म 
रेत पर छटपटाती छोटी-छोटी मछलियाँ- तदी के श्रारपार टंगे पुल की चुपचाप 
लेटी छाया--एक कच्चे मकान के अन्दर दो और दो से चार बनते चूल्हों पर 
जलती खाली-खाली पतीलियों से उठती भाप-्रसहाय-सा खेत के किनारे बैठा 
वह--खेत को चरता गायों का रेवड़--स्टेशन पर विछी रेल की पटरियाँ रात 
चाँदनी में खिड़की के बाहर तेजी में पीछे सरकता गाँव, मकान, सेत, श्रादमी 
और पुल--वी. टी. की gta चकरा देने वाली भीड़ और शोर रा 
ऐसे ही खामोश कुछ चित्र उसके जेहन में उतरते श्रा रहे हैं AAT श्राप | ब ._ 
ga याद नहीं करता | गुजरे में खोने की उसकी प्रादत a नहीं है । लेकिन ऐसा 
माहौल भी तो पहले नहीं बना कभी । उसके अन्दर कुछ रंग-सा रहा है 
सहसा किसी मजबूत पंजे ने उसकी गरदन दवोच ली है । _विजली क 
रन से वह गरदन मोड़कर देखने की कोशिश करता है--दूर से श्रातं ह 
(69) 
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ठीक सामने चाकू का फल चमक उठता है--- 
giz साथ ही भिची हुई गुर्राहट, “बोल हरामी, तू फाड़ता था है र 
साला ! बाबू का बच्चा-- 
> x x 
दूसरे दिन शाम तक लोगों के हाथों में “ईवनिंग न्यूज ' पहुँच जाएगा । उतत 
शायद कहीं यह खबर भी होगी-- i 
वीरप्पा नाम का पोस्टर लगाने वाला एक मजदूर कल रात THT 
इलाके में मरा हुआ पाया गया | उसके शरीर पर चाकू AT लोहे की छ. 
के निशान हैं। उसकी अँगुलियाँ झुलसी हुई थीं ale दाँत टूटे हुए थे । माः 
होता है कि उसे मारने से पहले बुरी तरह सताया गया हे । पिछले कुछ दिने 
में यह पचासवीं हत्या है। श्रभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। शहर 
बढ़ती ्रशान्ति के बारे में पुलिस कमिश्नर ने इस संवाददाता को Fay 
कुछ बातें जो लोग नहीं जान पाएंगे कुछ इस तरह हैं--वी रप्पा अ्रनपढ़ था। 
पोस्टर की सीधी पुश्त से उसका कुछ लेना-देना नहीं था। वह बहुत ही गरीः 
ग्रादमी था। उसका सारा मतलव पोस्टर की सपाट पीठ से था, जहाँ बहु 
J  लगाताथाश्रौर दीवार पर सफाई से चिपका देता AT । न 
--द्वारा-नवभारत टाइम्स वम्बई-| 


> 


gafef सुपरिचित लेखक 
सुदर्शन मजीठिया 
a की दो श्रेष्ठ व्यंग्य कृतियाँ 
2a भेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ 
प्रकाशक 
ज्ञान भारती 
4/14, रूप नगर, दिल्ली-7 
o 
-a टेलीफोन की घण्टी से 
प्रकाशक 


| पंचशील प्रकाशन 
T चौड़ा रास्ता, जयपुर-3 
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नासिरा शर्मा की दो महत्त्वपूर्ण कृतियाँ 


ईरान की खूनी क्रान्ति पर आधारित उपन्यास जा 


| सात नदियाँ : एक समुन्दर 2 

दहशत और ATT H-A दास्तान का 

| साहित्यिक दस्तावेज = 

4 5i 

गा मूल्य : 60.00 रुपये E 
[] 

I. २ 

१; ईरान के क्रान्तिकारी लेखक a 

j समद बहरंगी A 

र] कौ कहानियों का संग्रह z 


काली छोटी मछली 
अनुवाद : नासिरा शर्मा 


मुल्य : 40.00 रुपये 


प्रकाशक 


ग्रभिव्यंजना 


109148, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 
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हर अच्छ पुस्तकालय के लिए 


हमारे प्रकाशन 


साहित्यिक 

qa ग्रौर पश्चिम साहित्य नित्यानन्द पटेल 35 
प्रेमचन्द के उपन्यास में 

सांस्कृतिक चेतना (पुरस्कृत) ” „ 125) 
छायावाद : नया मूल्यांकन १7 ॥ 35 

उपन्यास तथा कथा-साहित्य 
अपने पराये qaaa चट्टोपाध्याय 12) 
अकेली ज्र फा 12 
चन्द्रनाथ a $ 111 
अनुराधा १7 १7 12 
परिणीता i F 11॥ 
विन्दु का बेटा ४ » W 
देवदास डं र 19 
HVS का दानपत्र द s 111 
पंचतन्त्र गोपालकृष्ण कोल 12h 
हितोपदेश सुनील शर्मा 291 
हमारी वोध कथाएँ यशपाल जेन 200 
माँ fao अनन्त 30 
आज की सावित्री ~ 
आधा ग्रादमी राजीव वत्स 211 
ढोल को पोल के सुप्रसिद्ध नाटककार 
चिरंजीत के मंचन योग्य नाटक 

पांच प्रहसन ; चिरंजीत 201 
मन्दिर को जोत 180 


हास्यमंच I हम-तुम 18, 
हास्यमंच 11 घर-दफ्तर 
हास्यमंच 111 देश-विदेश 


दादी माँ जागी 


सुबोध पान्लकेशन्स | | 
2/3 बी, अंसारी रोड, नई दिल्ली फोन : 274513, 278858 
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दलित साहित्य में लोक चेतना 
o कमलाकर गंगांवणे 


दलित साहित्य की सृजन-प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व लोकचेतना हो 
है । लोकचेतना, मनुष्य की समग्र चेतना की ऐसी इकाई है जिसमें जीवन की 
चेतना व्यापक रूप में होती है। दलित साहित्य सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक 
श्रान्दोलन है । वह ग्रपनी संस्कृति को भ्रभिव्यक्त कर रहा है । फलस्वरूप उसका 
तेज, स्फूति, जीवंतता के वल पर वह अपने पाठक|समीक्षकों को प्रभावित कर 
रहा है | उसकी श्रन्दरुनी शक्ति भ्रद्भुत है । 

दलित साहित्य का ग्रान्दोलन लोकचेतना का श्रान्दोलन है । इसने दलितों 


Q 


में ग्रस्मिता जागृत को है । AA: यह्‌ दलितों के श्रस्मिता का विस्फोट ही है । 
दलित साहित्य के उद्गम के सम्बन्ध में ग्रनेक/मत व्यक्त किए गए हैं | 
कतिपय विचा रक दलित साहित्य का उद्गम वुद्धयुग में, सन्त चोखा के साहित्य 
में, ज्योतिराव फुले के विचारों में, fraa फागोजी ननसोंडे के साहित्य में खोजते 
है। तो कुछेक श्री० म० माटे के साहित्य में दूंढ़ते हैं । परन्तु असलियत यह है 
कि दलित साहित्य के बीज डॉ>वावा साहेव श्रांवेडकर के विचार, उनकी जीवन- 
दृष्टि, उनके द्वारा,किए हुए ग्रान्दोलन और विज्ञान युग में देखने को मिलते हैं। डॉ० 
वावा साहब MAERT ने दलितों को नये-नये विचार प्रदान किए, उनमें ANA- 
विश्वास निर्माण किया, स्त्राभिमान तथा स्वावलम्वन की वृत्ति का निरूपण किया, 
शिक्षा का महत्त्व उतके मन पर पर अंकित किथा । साथ ही अपने अधिका रो के 
| डॉ० वावा साहव श्राम्वेडकर ने दलितों में चेतना 
[न किया कि, शिक्षित हो जाग्रो, संघटित हो जाश्रो. 
तथा संघर्ष के लिए तैयार हो जाग्रो। इस (Educate, Organise and Agitate) 
त्रि-सूत्रों का निर्धारण किया। डॉ० बावा साहव MASP का जीवत-कायं 
लोकचेतना का श्रादर्श रहा है । लोक कल्याण तथा लोक मंगल हेतु सामाजिक 
क्रान्ति करने की चाह रखने वाले विद्रोही एवं विप्लववादी को दलित साहित्य 
का जनकत्व प्राप्त होना, यही दलित साहित्य की विशेषता है । इसी विशेषता 
दलित साहित्य वैचारिक पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है। 


हेतु संघर्ष की प्रेरणा दी 
जगाई और दलितों को ATS 
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Slo वावा साहूव ग्राम्बेडकर के कुशल नेतृत्व में महाड़ के!'चवदार' ] 
का सत्याग्रह हुआ | नासिक के कालाराम मन्दिर का सत्याग्रह हय़ा । मनु 
जलाई गई धर्मान्तर को घोषणा को गई । श्रन्ततः बोद्धधर्म की दीक्षा ग्रहण के 
गई। इस प्रकार ग्रनेक क्रान्तिकारी घटनाएँ घटित हुईं । यह कार्यवाही समाज. 
व्यवस्था के विरोध में की गई । श्रत: दलित समाज ने प्रस्थापित समाज-व्यवस्था 
के विरोध में निरन्तर विद्रोह किया। इस विद्रोह का ग्रंकन ही दलित afaa 
है। यह सव-कुछ लोकचेतना का ही प्रतिफल है । 
दलित साहित्य मूलतः लोक साहित्य ही है। Sto बाबा साहव श्राम्वेडकर | 
के नेतृत्व मे किए गए दलित श्रान्दोलतों को दलित कलाकारों ने गीतों में ढाला। 
पोवाडे लिखे तथा गाये गए | लोक गीत गाये गए, तमाशा तथा जलसा रादि 
पारम्परिक लोक-कलाश्रों द्वारा आन्दोलन का सन्देश लोगों तक पहेँचाया । श्रत: i 
डॉ० वावा साहव श्राम्येडकर के तत्त्वज्ञान एवं दर्शत का प्रारम्भिक प्रचार इस. 
प्रकार हुआ | í 
Sto बावा साहेव ग्राम्वेडकर क्रान्तिदृष्टा थे। वे कृतिप्रवण राजनीतिज्ञ an 
समाजशास्त्रज्ञ थे । ज्ञान-विज्ञान के द्वारा जो लाभ होता है, नयी दृष्टि मिलती है, 
ह दलित समाज को प्राप्त होनी चाहिए ऐसी उनकी धारणा थी । इसलिए | 
उन्होंने दलितों के शिक्षा-व्यवस्था हेतु सन्‌ 1946 में arag में 'पीपल्स एज्युकेशन | 
` सोसाइटी' की स्थापना की । इम सोसाइटी की तत्त्वावधान में 'सिद्धार्थ कॉलेज' 
शुरू किया गया | शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध होने से दलितों में शिक्षा का प्रचार 
प्रसार हुआ । फलस्वरूप 'सिद्धार्थ साहित्य aa’ 'बौद्ध साहित्य संघ' तथा 'महा- 
राष्ट्र दलित साहित्य संघ' जेसी संस्थाएं स्थापित होकर कार्यप्रवण हुईं । 
Slo वावा साहव अ्रम्वेडकर की मृत्यु के वाद दलित लेखकों का पहला सम्मे 
ञ लन AAR में हुआ था उस समय दलितों की एकमात्र पत्रिका 'प्रवुद्ध भारत” के | 
l सम्पादकीय में लिखा था--''इस विचित्र समाज-व्यवस्था के विरुद्ध दलित समाज | 
को निरन्तर विद्रोह करना होगा । इस विद्रोह का इतिहास ही दलित साहित्य | 
है। दलित साहित्य-सम्मेलन, बौद्ध साहित्य सम्मेलन और श्रस्मितादर्श लेखकः | 
वाचक सम्मेलन नियमित रूप से होते रहे, होते हैं, जो लोकचेतना का ही योतक | 
है। इस प्रकार दलित साहित्य श्रपनी वैचारिकता को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया से 
गुज़ररहा था | सन्‌ 1967 में 'नागसेन aa’ एवं 'परिसर' औरंगाबाद में 'मिलिद 
साहित्य परिषद्‌” की स्थापना हुई। इस परिषद्‌ ने दलितों के अभिव्यक्ति की लि : 
'अस्मिता' (वतमान स्थिति में 'ग्रस्मितादर्श') नामक त्रैमासिक पत्रिका का 
प्रकाशत प्रारम्भ हुआ । 'ग्रस्मितादर्श' दलित साहित्य आन्दोलन की प्रतिनिधि 
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पत्रिका वन गई। इस पत्रिका ने ही दलित साहित्य को दिशा-निर्देश दिया, tq. | 
प्रदर्शन किया । इस कार्य में 'निकाय' प्रमेय' 'दलित' 'क्रान्ति' 'जातक' ‘बिद्रोह | 
'संसद' 'समाज' ग्रादि पत्रिकाग्रों ने भी योगदान दिया है। फलस्वरूप लोकचेतना | 
ज. का विस्तार SAT, उसमें व्यापकत्त्व Arar | 


स्था कालान्तर में afaa साहित्य' यह शब्द/संबोवन रूढ़ हो गया | इसके रूढ़ हो 

हलले जाने के बाद इसकी परिभाषा और उसके क्षेत्र की व्यापकता/मर्यादा को लेकर 
चर्चा/परिचर्चा हुई । रर 

कर “se दशक से दलित साहित्य ग्रान्दोलन प्रभावी रूप से जारी है। पारम्परिक | 


[| साहित्य तथा साहित्य कल्पना को श्रमान्य कर नयी अनुभूति की ग्रभिव्यवित इस | 
दि. साहित्य द्वारा हुई है । विद्रोह, विज्ञान और विश्वात्मकता दलित साहित्य के तीन Pes: 
तः सूत्र हे | इस साहित्य ने वर्णवादी समाज-व्यवस्था, मनुष्य का सांस्कृतिक श्रवः 
इप पतन, दरिद्रता तथा दयनीयता का गौरव करने वाले धर्म-परम्परा के विरुद्ध 
विद्रोह शुरू कर दिया है। प्रस्तुत साहित्य हिन्दू मानसिकता को नकारता है ate a 
था मानवी स्वतन्त्रता का उद्घोष करता हे । इसी प्रकार यह साहित्य शब्द प्रमान्य | 
o को नकारता है और बुद्धि प्रामान्य को स्वीकारता है । मानसिक परिवर्तत एक fs 
गए ` विज्ञान तत्व È इस तत्त्व को स्वीकार कर यह संसार के पीड़ित, बहिष्कृत ग्रोर | 
गन समाज शोपषितोंको agar मित्र बनाता है। स्वतन्त्रता, समता, वन्घृत्व तथा 
ज' प्याय इन विश्वात्मक वृत्ति का प्रत्यय देता हे । सांस्कृतिक नव-निर्माण की दिशा 
q में गतिमान हुए दलित साहित्य ने श्राम्येडकर के विचारों को ग्रपना प्रेरणास्रोत 
qo o MARI यदि ऐसा न होता तो गांधीवाद या माक्संवाद के साथ ही afaa- 
j साहित्य का जन्म SAT होता । परन्तु इतिहास इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता । 
मे- जिसके मनुष्यत्त्र को ही नकारा गया ऐसे मनुष्य को ग्रभिव्यवित की शक्ति ग्राम्बे- 
> डकर ने तथा उनके विचारों ने बीसत्रीं सदी में दी--इसका ग्रहसास दलित 
' साहित्य सर्जकों को है । महाराष्ट्र में ग्रनेक वैचारिक ate सांस्कृतिक श्रान्दोलन 
i | हैं। परन्तु आम्वेडकर के कारण ही दलित साहित्य को प्रेरणा मिली g— 
“इस सत्य को भूठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास द्वारा यह स्वीकृत सूर्य 
सत्य है 1” i 
सन्‌ 1950 से उधरनेवाला यह साहित्य वीरे-बीरे विभिन्न विधाओं 
विकसित होने लगा । इस साहित्य का प्रभावी श्राविष्कार कविता|कांव्य 
स्वतन्त्रतापूर्वं काल में यह कविता प्रचारात्मक ग्रधिक थी। परन्तु 1960 
वह afas सूक्ष्म, प्रतीकात्मक और श्रन्तर्मुखी हो जाती है | 
विवा विशेष की दृष्टि से दलित साहित्य में कविता के वाद कहानी है 
साहित्य में नये प्रभावी सामाजिक ग्राशय देते का कार्य दलित कहाती न ने किया 
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न्यारी है, इसलिए इसकी श्रभिव्यक्ति भी वैशिष्वपूर्ण है । इस प्रकार कहानी 
द्वारा समग्र दलित जीवन प्रवाह को पकड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। दि) 
कहानीकार अ्रपनी सम्वेदता से gafas ईमानदार हैं। परिणामतः यहाँ BTA 
नहीं, प्रचारात्मकता नहीं, बार-बार अम्बेडकर या बुद्ध का उद्घोष नहीं । तट 
निरीक्षक की भांति दलित मानसिकता को पकड़ने का प्रयत्न यह कहानी कर रही 
है। इसमें विद्रोह, संघर्ष ्रौर परिवर्तन का आग्रह भी है । दलितों का जीवन क्षु; 
गन्दा तथा तिरस्कारणीय ही नहीं है, अपितु उसके जीवन में भी ध्येयवादिता, 
मानवीयता, ग्राशा-प्राकांक्षा श्रादि मूल्य भी है। दलित जीवन के मूलभूत प्रश्नों ढे 
प्रति उसकी जबरदस्त आस्था है। मनुष्य मांत्र की प्रतिष्ठा को सर्वश्च ८७ मूल 
माननेवाली यह कहानी श्रपने-ग्राप में वैशिष्ट्यपूर्ण है । 
कहानी के बाद, जीवने के विविध क्षेत्रों में कार्य रत दलित व्यक्ति ने ग्रपनी 
ग्रात्मकथाएँ लिखी हैं। इन श्रात्मकथाग्रों की यह विशेषता है कि, इसमें वे अपने 
बहाने ग्रपनी जाति की भयावह स्थिति का, प्रस्थापितों और सवर्णो की manaf 
का, जातिगत संस्कृति, संस्कार अन्वश्रद्धाएँ, खान-पान आदि का वड़ा ही तीला 
रौर यथार्थ चित्रण करते है । यह श्रात्मकथाएँ समाज की सबसे निचली श्रेणी के | 
दुःखों को शिक्षित समाज एक पहुँचाने में सफल हो गई हैं । इन श्रात्मकथाश्रों की 
चेतना सशक्त रही है। पारम्परिक श्रात्मकथाश्रों में व्यक्ति अपने जन्म से लेकर! 
वृद्धावस्था तक की प्रमुख घटनाग्रों, अनुभवों alt सम्पर्कं में ara हुए व्यक्तिगो, 
को उभारता चलता है। परन्तु दलित ग्रात्मकथाश्रों के लेखकों की औसत उम्र 2 । 
से 40 वर्ष के बीच की रही है । श्रत्यन्त प्रतिकूल दरिद्र श्रौर संघर्ष की स्थिति पे 
इनका व्यक्तित्व विकसित होता गया है। इत कारण इन ्रात्मकथाश्रों का CATA | 
सामाजिक और ग्राथिक स्थिति के सन्दर्भ में ही करना पड़ता हैँ। दलित कहानी| 
ग्रात्मकथाश्रों ने समाज का सम्पूर्ण sa, दारिद्र्य, श्रज्ञान AIA, संस्कृतिः 
बिकृति, धर्म, मनोरंजन श्रादि वातों को भी रेखांकित किया है। इसका यह कदापि. 

ad नहीं कि दलित कहानियाँ/ग्रात्मकथाएँ समाजशास्त्र की पुस्तकें मात्र हैं। 
कलात्मक स्तर तक ये पहुंची हैं । | 
दलित नाट्य के माध्यम से दलितों के राजनीतिक, सामाजिक, ग्राथिक ग्रौर 
सांस्कृतिक उत्पीडन के विरुद्ध श्रावाज उठाई जा रही है। दलित नाटय दर्शकों को 
ब्राह्मण्यवादी वणं-व्यवस्था, जातिभेद आदि के विरोध में araa एवं a) 
करने का आह्वान करता है। दलित नाट्य दर्शकों को राजनीतिक, सामाजिक | 
सांस्कृतिक और नैतिक स्थितियों के प्रति सचेत कर उन स्थितियों का विश्लेषण । 
विवेचन करता है । | 
उपयुक्त विवेचन-विश्लेषण के वाद दलित साहित्य के सम्बन्ध में तिष्व 
निकाले जा सकते हैं-- l 
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दलित साहित्य का उद्देश्य हे--दलित समाज की समस्याप्रों और उनके 


z > वो > e ~ fi re f 3 
कारणों को समझना, उनके परिमार्जन के लिए समाज की पारवर्तन कामी 
शक्ति को बढ़ावा देना । 

g दलित साहित्य दलित समाज की प्रतिवद्धता स्वीकार करता है श्रौर समाज 
परिवर्तन की उत्कट श्रमिलाषा करता 21 

ए] दलिय साहित्य दलितों के जीवन मूल्यों को, जीवनादेशों को प्रतिष्ठापित 
करता है | 

ठ दलित-साहित्य समानतावादी चेतना से जुड़कर मानवीय संवेदना के मूल्यों 


को श्रधिक व्यापकत्व प्रदान करता है। 

o दलित साहित्य दलितों का साहित्य है श्रौर दलितों के लिए साहित्य है । इसे 
किसी भी कीमत पर दलितों तक पहुंचना है/पहुँचना चाहिए | 

g दलित साहित्य दलित, शोषित, पीड़ित मानवता को, उसके ग्रान्दोलनों को 
चित्रित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। wa: दलित साहित्य दलित 
श्रान्दोलनों की उपज है । 

p दलित साहित्य में दलित, पीडित समाज का जिक्र ही नहीं है, वरन्‌ ad- 
व्यवस्था के विरुद्ध दलितों के संगठित-अ्रसं गठित संघर्षा प्रौर विद्रोह का भी 
जीवन चित्रण प्रंकित है । ग्रतः दलित साहित्य सामाजिक संघर्ष का सूचक 
al 

D दलित साहित्यिकों की ateat अम्बेडकर दर्शन में है, जो सामाजिक विकास 

आर समाज परिवर्तन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है । साहित्य 

और संस्कृति के क्षेत्र में मानवता विरोधी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करता 
है और मानवता के धरातल पर जातिविहीन समाज व्यवस्था की निर्मिती 
की लालसा रखता है | 

दलित साहित्यिकों के सामने दलित जनता है। ऐसी जनता है जो तरह-तरह 

के अन्याय और ग्रत्याचार से पीडित है । जो ग्रशिक्षित ग्रौर संस्कारों की 

वेडियों में जकड़ी हुई है। इसलिए दलित साहित्य का दायित्व है कि वह इसत 
जनता को समूचे विस्तार और श्रान्तरिकता के साथ अपना ले । aa: दलित 
साहित्य दलितों की विवशताश्रों की रेखांकित करता है | 

दलित साहित्य समाज तथा साहित्य-क्षेत्र के उपेक्षितो की गुत्थियों को सुलझाने 

वाला साहित्य है । 

दलित साहित्य हिन्दू मानसिकता|हिन्दू संस्कृति को चिकित्सा करने वाला 
साहित्य है। 

दलित साहित्य भारतीय साहित्य का उपकारक ATS । Se 

दलित साहित्यकारो को साहित्य और लोगों के बीच की दीवार को तोडना | 
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हे, ग्रपने सामाजिक उत्तरदायित्व को ठीक से निभाना हे तथा संस्कृति क्ष 
इकाई बनना हे | दलित-साहित्य को व्यापक जनसमूह के बीच ले जानाई!) 
ग्रपनी कलाकृति के कलेवर को, भाषा और रूप को परिनिष्ठित करना है 
उसी प्रकार श्रव्य और दृश्य माध्यमों का ग्रधिकाधिक उपयोग करना है 

O दलित साहित्यकारो में एक विशेष प्रवृत्ति नज़र आती है श्रौर वह यह शि | 
इनका साहित्य निराशा और कुण्ठापूर्ण वस्तुनिष्ठता की आड़ में होता 
7] दलित साहित्यकार ग्रन्तर्जीवन श्रोर व्यक्तिगत जीवन की समस्याश्रों के वारे 
में लिखने में कतराता है । परिणामतः दलित साहित्य में एक खास तरह की 
यान्त्रिककता ग्रा जाती है श्रौर उसके चरित्र निष्प्राण से हो जाते हैं 
D दलित साहित्य कथ्य के भॅवर में फंसा हुआ है। उसे इससे बाहर निकलना 
चाहिए 
. दलित साहित्य में afer साहित्यकारों की अनुभूति एक-सी ही है। फत. 
स्वरूपश्रनुभूति की पुनरावृत्ति बोभिल कर देती है और परिणामत | 
प्रभावोत्पादकता घटाती है । | 
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न्यायाधीश का मत 
न्याया यय_ 


शरान्ध्र-प्रदेश न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पी० To चौधरी ने हाल ही में एक 
निर्णय में सरकार द्वारा दिये जाने वाले राजकवि पद की कठोर ग्रालोचना की 
है । वे डॉ० दाशरथी के मुकदमे पर विचार कर रहे थे । डॉ० दाशरथी को ग्रांध्र- | 
प्रदेश सरकार नेश्रगस्त, 1977 में राजकवि पद पर नियुक्ते किय्रा था i पहले यह 
नियुक्ति निश्चित nafa के लिए थी, वाद में जीवन-भर के लिए कर दी गयी 
थी। 
वर्तमान तेलुगु देशम्‌ सरकार ने सभी भाषाश्रों के ऐसे नियुवित-प्राप्त कवियों 
से इस श्रावार पर त्यागपत्र देने को कहा था कि कुछ लोगों को ऐसा पद वेशि- | 
ष्ट्य प्राप्त हो इसे वह श्रनुचित समझती है। डा० दाशरथी के पदत्याग न करने 
पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गयी थी । डा० दाशरथी ने समादेश याचिका 
दाखिल की । 
न्यायमूर्ति श्री चौधरी ने याचिका खारिज कर दी । अपने निर्णय में उन्होंने 
कहा--“प्राथी का दावा है कि राजकवि की नियुवित को समाप्त करने में कोई | 
तके नहीं है, प्रत: यह वदनीयती है । प्रार्थी ने इस वात का ग्राग्रह किया है कि 
राजकवि नियुक्‍त करने की प्रथा उच्च योग्यता को मान्यता देने को दृष्टि से 
उपयोगी है, और इससे समानता के प्रवर्तन में बाधा नहीं पड़ती । 
प्रार्थी की इस दलील का उत्तर देने के उद्देश्य से, अदालत के लिए यह जरूरी 
हो जाता है कि कविता के स्वरूप का ग्रौर इंग्लिस्तान में राजकवि पद की प्रः 
`का जायजा लिया जाए, क्योंकि वहीं से हमने यह प्रथा ग्रहण की है । 
ब्रिटेन में शाही घराने के लिए राजकवि नियुक्‍त करने को परम्परा 
आधिकारिक ढंग से आरम्भ चाल्सं द्वितीय ने, ड्राइडन को तियुक्त करके, 


था। चाल्सं प्रथम ने विलियन डेवेन्ट को यह काम सौंपा था । यह राजतन्त्रीय 
प्रथा ग्रेट ब्रिटेन में भ्राज तक चली ग्रा रही है। श्रन्यत्र कहीं नहीं है श्रा रम्भ 
नही इसकी कटु ्रालोचना और तीखा उपहास होता रहा है । 
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क़ानूनी ग्रवधारणा में राजकवि शाही घराने का एक तो वेतन भोगी 
मात्र होता है जिसका वेतन राजकुल-व्यय से दिया जाता है । नववर्ष और जन्मो. ' 
त्सवपर गीतिरचना का काम उसे करना होता है। इस तरह राजकवि का काप 
शाही घराने को प्रसन्न रखने का होता है । श्राडम्वरपूर्ण मीठी चाटुकारिता राजा. 
को प्रिय होती ही है । राजतन्त्रीय ब्रिटेन में भी राजकवि की निन्दा यह कह कर 
को जाती रही है कि इससे काव्य के स्वरूप और वास्तविक प्रयोजन का कोई नाता 
नहीं । प्रमाणों से सिद्ध हे कि विवेकवान व्यक्ति प्राय: आरम्भ से ही इस प्रकार 
की नियुक्ति को उच्च योग्यता को सम्मानित करने वाली नहीं पितु नियुक्त 
व्यक्ति पर श्रवमानना बरसाने वाली मानते रहे हैं । ड 
सित्रर की मृत्यु के वाद, जब यह पद थामस ग्ने को देने की बात हुई तो उत्त 
नफ़रत के साथ यह कह कर इसे ठुकरा दिया कि राजकवि शाही चृहेमार पे 
ग्रधिक नहीं होता । 
इसी प्रकार बायरन ने उस उवाऊपन का तिरस्कारपूर्ण उपहास किया था 
जिसे रावटं सुवे को राजकवि के रूप में झेलना पड़ रहा था । एक ग्रन्य 
पाइ के विषय में उसका कहना था कि कविता को छोड़ कर श्रन्य सव बातों में 
वह श्रन्यत्र सम्माननीय हे । वाल्टर स्काट के एक मित्र ने उसे राजकवि पद के| 
प्रस्ताव को ठुकरा देने की सम्मति देते हुए, राजकवि के विषय में तत्कालीन 
घारणा को इस रूप में व्यक्त किया था-- 
“मैं निस्संकोच कहता हूँ कि तुम्हें एक ऐसे पद को धारण करते देखकर जो | 
संसार में उपहासास्पद माना जाता है, मुझे मर्मान्तिक पीड़ा होती है ।” 
स्वतन्त्र समाज में अपने प्रति ईमानदार रहने वाला श्रोर अपनी श्रन्तरात्मा 
को ग्रावाज को वाणी देने वाला कवि ही ग्रादरास्पद होता है। अपनी सच्ची 
भावनाओं A भ्रकृत्रिम संवेदनाश्रों को ग्रभिव्यक्ति देने वाले कवि की वाणी 
का ही ग्रादर होता है; उसी की कला श्रभिनन्दन पाती है। 
नियत वेतन पर राजकवि की नियुक्ति, कवि को न केवल उसके गौरव से| 
वंचित करती है, श्रपितु ्रपनी उत्तरचेतना के अनुरूप लिखने की स्वाधीनता का 
भो हनन करती है । 
नौकरशाही सं रक्षण में--वह चाहे प्रजातान्त्रिक ही क्यों न हो--कला Ate | 
विशेषतः काव्य फल-फूल नहीं सकते। पुण स्वाधीनता और सत्यपारायण की 
अवस्था में ही वे समृद्धि पा सकते हैं। 
अपने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ही महाग 
तेलुगु कवि पोतन्ना ने राजाश्रय ठुकरा दिया था। 
राजकवि की नियुक्ति में श्राधा रभूत कीति उच्च योग्यता को मान देना नहीं | 
अपितु वफ़ादारों और कृपापात्रों को पुरस्कृत करना होती है। इसी कारण ग्रे गी 
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इस पद में कोई प्रतिष्ठा नहीं दिखाई दी । _ 

मेरा विचार 2 कि राजकवि के पद को समाप्त करके राज्य सरकार ने श्रन- 
जाने ही महान्‌ तेलुगु कवि कवि पोतन्ना की चिरनवीन स्मृति को समादर प्रदान 
किया है | 

कहा गया है कि यह प्रथा तेलुगु कविता का उत्कर्षं सम्पादन करने वाली 
है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि मानव काया में जो दिव्य ज्योति विद्यमान 
3 उपेक्षाभाव श्रथवा घटिया ग्राचरण से बुझनी नहीं चाहिए । 

हम सव का कर्तव्य है कि वेयक्तिक श्रौर सामूहिक कार्यकलापों में ऐसी 
उत्कृष्टता लाने का प्रयास करें कि जिससे हमारा राष्ट्र निरन्तर उच्चतर उप- 
लड्धियों की ग्रोर बढ़ता रहे । उत्कृष्टता की सरपरस्ती करने का काम जव राज्य 
करता है तो वह संविधान ' द्वारा निर्दिष्ट पद्धतियों से ही कर सकता हैं । चाटुका- 
feat को पुरस्कृत करने से तो उत्कृष्टता Å दक्षता का विकास रुद्ध ही होता 
डे । राजकवि पद प्रदान करना, जोकि बहुत कुछ खिताब देने Hal जान पड़ता 
है, संविधानिक अभिशाप बन सकता है। 


pu 


हैदराबाद समाचार, 27 नवम्बर '84 से साभार 


a ee 2:77: कै न 


पंजाब समस्या पर एक 
महत्त्वपुर्ण प्रकाशन 


पंजाब में सेनिक कारवाईः 
तप्रसलयत क्या है? 


हाल की पंजाब घटनाश्रों की खोजपूर्ण छानवीन और उनकी तह में जाने की 
एक कोशिश । समता एरा की संपादकीय टीम--सच्िदानंद सिन्हा, जसवीर 
सिंह, सुनील और जी० Ho सी० रेड्डी- द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई यह 
किताब इस विषय पर ग्रपने.ढंग का पहला प्रयास SAM सरकारी प्रचार-माध्यमों 
द्वारा फैलाए गए मिथकों को ध्वंस करता है श्रोर असलियत को बेबाक ढंग से 
सामने रखता है। 
कीमत : सजिल्द 30 Fo 
पेपरवेक 10 रु० 
समता एरा के लिए 


अमृत पब्लिशिग हाउस प. 
एच०-109, शिवाजी पाक, नयी दिल्ली110026 


"क 2४1) 
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कबीर साहित्य श्रोर सिद्धांत 
जायसी साहित्य और सिद्धांत 
तुलसी साहित्य और सिद्धांत 
सुर साहित्य और सिद्धांत 


यज्ञदत्त शर्मा द्वारा लिखित इन संदर्भ ग्रन्थों का तीत वपं पश्चात्‌ हम पुनः 
प्रकाशन कर रहे हैं। इस पूरे समय में भक्तिकालीन साहित्य पर किया गया 
कोई भी अनुसंधान कार्य ऐसा नहीं है जिसमें इन्हें उद्धत न किया गया हो । 


às साहित्यिक रचनाएँ, 
मनोहर एवं सुरुचिपूर्ण बाल-साहित्य 
सुगम एबं सरल प्रौढ़ साहित्य 
तथा दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन 
ही. हमारा लक्ष्य है। 


दूरभाष--266624-262643 


RY 


साहित्य-प्रकांठान 


1458, मालीवाड़ा, नई सड़क, दिल्ली-6 
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इस ग्रंक की कविताएँ 
a 
अमतसर, 84 


(m) 
नवल 


पिछले दिनों 
मैं गया था अपने शहर 
अमृतसर | 


अमृतसर 
जहाँ की धरती ने 

मेरी माँ को गढ़ा 

रचा मेरे पिता को 

फिर दोनों ने 

उस धरती की सुगन्ध में 
नहाकर 

मुझे धारण किया । 


अ्रमृतसर 

जहाँ की घरती पर 

मेरी ग्राँखें खुली 

मेरे फानों ने 

माँ की लोरियाँ सुनी 

जहाँ की घरती ने 

मुझे गूंघा, गया, सहलाया 
अपने आकाश के नीचे 
मुझको सहारा दे 

चलना सिखाया 
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जहाँ के दरख्तों ने 

मुझे भुलाया 

परिदों ने मुझे AIA 

साथ उड़ाया । 

जहाँ की गुरुवाणी 

मन्दिरों के घण्टों 

ग्रौर मस्जिद की ग्रजान ह 
से मैं जागा gs 
मैं वहीं गया था 

अपने शहर, HATA | 


स्टेशन पर बोर्ड था--अश्रमृतस र 
दुकानों के पतों के नीचे 

लिखा था श्रमृतसर 

लेकिन शहर क्या 

सिफ़ बोर्ड पर लिखा हुआ 

नाम होता है ? 

मैं पढ़ रहा था श्रमृतसर 

लेकिन खोज रहा था श्रमृतसर | 


मेरा शहर तो ऐसा नहीं था 
यहाँ का हर ग्रादमी 
प्रब ATA छाया से डरने लगा है E 


. जहाँ वह पहले 
कै: खुले दिल और गले से 
3 दहाड़ता था 
गज वहाँ वह] 
3 a अपने बचने की वात करने लगा है । 


तभी दिख गया मुझे नत्था G कर 

मेरे बचपन का दोस्त Se बका 
जिसकी बाँहों में वाँहें डाल ee 
मैं गलियों में नंगा घूमा था कक 1 
हजारों वार । tet आ की 
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उसकी श्राँखों में 

एक पहचान उभरी 

गले लगाने को 

हाथ श्रागे वढे 

लेकिन ग्रचानक 

एक काली घटा ने 

हम दोनों को श्रलग किया 
Wa वह कुछ श्रौर था 

` ` जो मैं नहीं था 

श्रौर, जो मैं हूँ 

उसे वह पहचान नहीं रहा था। 


हकीक़त A 
घटनाएँ तहीं कह पाती 
लेकिन कुछ घटनाएँ 
हकीकत जरूर वन जाया करती हैं । 


ग्रमृतसर 

जहाँ मेरे बचपन का साथी था 
जो मेरे लिए 

दूसरे मुहल्ले के लड़कों को 
पीट दिया करता था 

और भ्राज वह 

ग्रपने आप से लड़ रहा था । 


मैं घूम रहा था 

अपने शहर में 

मैं गली-गली घूम रहा था 

कि नत्था अनी आकर कहेगा 

कुछ हड़काए कुत्ते 

हमारे शहर को तबाह कर रहे हैं 
टिल्लू, चल, 

दोनों मिलकर उन्हें गोली मार दें । 


CC-0. In Public Domain. Guru 
a 


524 र 


“te 


+ 


EN 7701 
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मेरा शहर = 
मुभसे श्रजनबी की तरह = 
सलूक कर रहा AT | 


पिछले दिनों 
मैं गया था श्रमृतसर 
जो कभी मेरा था शहर । 


162/4/12, लेक गाडे | 
कलकत्ता-700049 


A a a Aa 
जब बाण लाग, तब रोष जागे 
च 
नवल 


कहीं गोलियाँ 

कहीं प्राग 

कहीं सूखा 

; कहीं बाढ़ 

; लोग मर रहे हैं 

मारे जा रहे हैं 

शुक्र है कि उनमें वे नहीं है 
जिनसे मेरा खून का रिश्ता है 


उनकी मोत 

मेरे-लिए ग्रखवार की सुखियों 
की सनसनी 
रौर बेड-टी की चुस्की र 
जेसी लगती है । जा 


जो मरते हैं, वे मरें Er 
मुझे उनसे क्‍या : 


(86) = 
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मेरे धर की दीवारे तो मजबूत हैं 
ग्रपने एयरकंडीशंड रूम में बेठ 

मैं उनकी श्रात्मा की शान्ति के लिए 
रामधून FAA 

मौक़ा पड़ा तो कभी उनके लिए 
चन्दा भी दूंगा | 


हे ईश्वर 

मुझे श्रव पूरा विश्वास होने लगा है 
कि तुम जरूर हो 

श्रौर मेरे साथ हो 

तुम्हें लाख-लाख धन्यवाद 
कि तुमने मुभे 

गैंडे जेसी खाल दी है 

मन चिकने घड़े जैसा 
ae सुविधाओं में 

लोटने के लिए 

वाराह जेसा तन दिया है। 


| हमारी हत्या 


सुरेश अवस्थी 


सबसे पहले 

हमारी हत्या 

सभ्यता की नींव रखने वालों ने 
विश्वयुद्ध में की थी 

विज्ञान के तेजघार-हथियारों से 
अपनी निरंकुश 

प्रभुसत्ता के लिए। 
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इसके बाद 

ईराक, ईरान, लेवनान 
रूस, श्रमेरिका व भारत में 
हमारी हत्यारों का 
सिलसिला चलपड़ा 
अखण्ड यज्ञ की तरह; 


cE 

मुझे fadia करके 

नाग़फनी बोना चाहते थे किन्तु 
मेरे रक्तबीज 

उवेरा भूमि पर विखरते रहे, 
रौर हम ga की मानिन्द 
फिर-फिर उगते रहे । 

J- 

आज फिर 

संगीने थाम कर 

हमारी छाती पर खड़े हो गये हैं, 
वे हमें मार देना चाहते हैं í z 
महज इसलिए कि उनमें 

अपनी प्रभूसत्ता नष्ट होने का 

भय समा गया है 

जीवाणुओं की TTS । 


हमें पता हे कि अब 

हमारे सिर कलम होंगे 

या फिर हमें 

लाख के महल में केद करके 
जया दिया जायेगा। 

किन्तु हम 
भयभीत नहीं हैं क्योंकि { 
विश्वयुद्ध से श्रव तक : 
जव-जब हमारे सिर कलम हुए हैं 

हमने कायिक जनन किया है 


aa 
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और लाख के महल में भी 
हम पाण्ड्ग्रों की तरह 
afafa रहे हैं । 


चिता 
हा, 
देवराज 


मैं श्रौर मेरा सोचना एक हैं या श्रलग-ग्रलग ? 

उन्हें मुझसे नहीं मेरे सोचने से शिकायत है 

मैं बोलूं मगर ऐसा और वेसा सोचकर नहीं 

यह उनकी ग्रौर उनके हिमायतियों की 

पक्की हिदायत है । 

मेरी वह सोच जो शब्दों में 

कागज पर उतर आती है ae 

उनके लिए चिता का सवव वन जाती है “टी 
25 बादशाह नगर, लखनऊ 226007 5 


xo ay | 


fae ee 


a 


चेहरा 72 73 ० लर्याल 
pooh वड 1 की 8 कि ताळ 
शशि भूषण द्विदेदी 

| बनवारी का चेहरा र 

| कभी ताँवे की तरह रहाहोगा- ' ` 

$ सूरज ने का 

| ग्रादमियों ने EE 

1 और समय ने/क्या गत बना रखी है < TS 

| बनवारी के चेहरेकी! | 
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; ata 
दिन की सारी रोशनी के बावजूद 
: कहीं श्रन्धेरे में खो गई हैं 
= ग्रगर श्राप की बुद्धि प्राणवान्‌ है 
3 श्रौर मस्तिष्क उर्जा सम्पन्न है 
तो समभने की छूट है 


बनवारी का चेहरा 
एक पूरा का पूरा दौर हो गया है। 


द्वारा Alo पी० कटारिया 


हादसे 
व 5 
उपेन्द्र रेणा 


इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी 

परचम का रंग सफेद है 

वास्तव में तुम्हें वही रात पसन्द है 

जो इस परचम को श्रंधेरा उगलने का मौका देती है। 


और मैं 

रात खत्म होने के इन्तजार में 

सुदियों से लगातार र अपनी भूखी आत्मा फहराता रहा 
फहराता रहा 

इसीलिए 

कि तुमने कहा था -- 

सचमुच इस बहुत लम्बी सड़क पर 

` साबुत आदमी उगे हैं 

बीज तुमने तब वोये थे 

जब इस सड़क को 

मेरे घर के साथ मिला दिया गया था । 


(90) 
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तुम मेरे घर को 
| हमे शा सुरक्षित रखने में व्यस्त रहे 
| क्योंकि तुम्हारे इतिहास पर पड़े कीड़े 
| मेरे जिस्म पर चल रहे हँ । 


तुमने कई वार 

मुझे अपना पयाये बनाना चाहा 

मगर 

मैं हमेशा उस हादसे के करीब गुज़रता रहा 
| जो मेरे ही घर में होता रहा। 


9 तुमने श्रपनी भाषा में ऐलान भी किया 
| जो सड़क तुम्हारी श्रन्तरात्मा के साथ जुड़ती है 
| उस पर जो भी घटना घटती है 
। इसको इतिहास में ग्रवश्य स्वण-ग्रक्षरों से 
| नामांकित किया जाएगा | 


फिलहाल मैं 

| इसी प्रतीक्षा में हूँ 

| कव मेरे घर और तुम्हारे चेहरे तक का फासला 
| एक बहुत बड़ा हादसा कहलाएगा 

| उस समय मैं जरूर 

| इस लम्बे इतिहास का रचनाकार वनूंगा । 


| 
| 


ग्राकाशवाणी, नयी दिल्ली 


गवाही 
o 
जसबोर चावला 


वे भ्रपनी-ग्रपनी छीप डाले बैठे हुँ 

श्रौर मरने-मारने पर उतारू जवानों को 
कुछ स्कूली उम्र के लड़के छुड़ाते 

घिसट रहे हैं ! 


(91) 
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दूध पीते बच्चे पलनों 5 | 


नदियों किनारे 

शुभ-यात्रा के लिए हाथ 

हिला रहे हैं ! 

हुंह केसी हमारी यात्रा 

हवा के तकियों पर सवार ! 
बाहर समुन्दर की तूफानी हवा 
श्रौर हमारे सिरों के नीचे 

सो श्रप्रस्तावित atai की 
ग्रमाशयी हवा 

क्या होगा? 

पेर की अँगुलियाँ सट रहीं .. 
नींद में बड़बड़ाती उत औरतों की 
जो द्वार पर दरख्तों-सी खड़ी हैं 
जंगली ऐलान वनकर 

जो सूरज अस्त हो चुका है A 
उसकी किसी थाने में रपट नहीं स्ट 
कोई फोटो स्टेट कापी नहीं 

कौन चश्मदीद गवाही देगा? 

कया सबूत है उसकी यात्राओं का ? 


C-49 अशोक नगर रोड नं०-1;-राँची-334002 | 


गुलाब, बन्दूक और मेरा देशा 
J 
-अशोक लव 


गुलाव की कलमों पर 
गोलियाँ उगने लगी हैं i 
और ड FR मम SE 

. बदल गए हैं ग्रथ DR pais व च 
ढाई ग्राखर के EE 
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राजपथ पर 
गूंजती थीं श्रावाजें 
ठकू-ठक्‌ जूतों की 
गवित होते थे सिर 
विशाल fat को देखा। 
-aTa गली-गली . 
-उगल रंही है 

SESH की WATT 
श्रौर विशाल टेक 
घर-ग्रांगन के आगे से 
गुज़रने लगे हैं । 

कभी गःए थे गीत हमने 
बुद्ध के 

MA जलाकर,भूनकर 
मनुष्यों को 

मुस्कराते हैं i 

कभी किया था 

गाल दूसरा 

बापू ने आगे 

आज बदले की बात 
करते हैं । 

गोलियाँ कभी बनती at 
सीमा पर 

चलने के लिए 

आज अपनों को 

aad करती हैं । 

कभी लिखे थे किस्से 
सस्सी-पुन्न्‌ के 

और गाए थे गीत 
हीर-रांझे के । 

आज कलम 

बन्दूकों की बात 

करती है । 

मेरे देश ! 


CC-0. In Public Domain. 689३) Ka c 
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जैसा तू ग्राज है 
वेसा 

कभी न था। 
सच ! 

कभी नहीं था । 


मेरा शहर 


(m) 
विभु 


मेरे शहर ने 
wen दिए हैं इस बार 

छू कर जिन्हें. हर-बार 

उठ रही हैं टीस । 

फूंक डाला है उस भवन को 

उन लोगों ने 

जिनका चेहरा किसी ने 

पहचाना नहीं ATT तक | 

जो श्रांधी की तरह श्राते हैं जाते हैं 
तूफान जैसे चीरकर 

हमको दो हिस्सों में । 

मैं हुं उसी खण्डहरके सामने 
जिसकी एक-एक इंट में 

रोपा था प्यार, श्रद्धा, विश्वास 
मेरी परवान चढती 

जवानी ने । 

इस चोराहे पर 

कराहना मना है | 

मेरी तड़प का ्रन्दाजा तो लगाझ्रो = 
एक हिस्सा हो गया है जख्मी 


CC-0. In Public Domain. ok M4ikangri Collection, H , Haridwar _ 


r: = = 22 -5 ७ 


लट संख्य़ा-13, दि एयरफ़ोर्स हकत 
TAA पाक, दिल्ली छावनी -110010. 


तलवार के वारों से, 
दूसरा AAT गया है 
श्रागे मै-< प्री र-- 
श्रौरल्दोनों हिस्से खड़े हँ 
घूरते खुंखार निगाहों से 2 
एक दूसरे BT | = 
| ¦? वेवकूफ नहीं जानते z 

वो जो श्राये थे ग्राँधी की तरह 

चले गये हैं तूफान जैसे 

इनके हाथों मे थमाकर टन 

तलवार श्रौर दियासिलाई = 

देख रहे हें तमाणा = 

दूर से। 

मानो ये ग्लेडियेटर हैँ । 

जो कर रहे हैं AACA 


| इनके हिसक मनोरंजन के लिए। 
| मेरी तड़प का अन्दाजा तो लगाग्रो 
| मै बेबस 

| इन्हें सममा पाने में लाचार 

| सामने हूँ इस खण्डहर के 

| मेरी तलवार के जख्मों से 

फिर रिसने लगा है लहू । -ह 
जले हुए हिस्सों में हो गये हैं x 
फफोले - 
छू कर जिन्हें हर बार 
उठ रही हैं टीस । 


12/437 त्रिपकी बाला जी सो 
f ; खार, वम्बई: 
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.>» “आगर मैं देश की सेवा करते हुए मर भी. .... 
जाऊं तो भी मुझे इस बात का गर्व होगा।. . 
मुझे उम्मीद है कि मेरे खून की हर बूंद इस 
देश की प्रगति के काम आएगी और इसे 
मजबूती तथा गति प्रदान करेसी।'' 


30 अक्तूबर 1984 - श्रीमती इंदिरा गांधी 
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७ = A = साहित्य: समीक्षा का | 
~ < 
र 
A त्रमासिक प्रकाशन | 
वर्ष 18, ग्रंक 4, दिसम्बर 1984 (प्रकाशित मार्च 1985) पूर्णाक : 72 | 
M b 
संपादक इस अंक में 1 
महीप सिंह सम्पादकीय : कौम/राष्ट्रननिशन बनाम देश की 3 
aye एकता श्रौर अखण्डता | 6 
SU देश में उभरते हुए फासिस्ट राज्य के लक्षण/9 
जयदीप सिह मुद्राराक्षस : कानपुर में वहशत के चार 
दिन/1 5 
नासिरा शर्मा : फेज श्रहमद फेज | 23 
ह र विवेक सागर मनोचा : मर्यादा भंग की 
एक प्रति : चार रुपये बन > 
वाषिक : वीस रुपये है दना/ ee. 
en ळे श्रवधेश प्रीत : जिन्दगी जीने के बेचंनी/33 
(विशेषांक सहित) रेश धों प टा 
< सुरेश धींगड़ा : लोक-शेली श्रोर दृश्य- 
तीन वर्ष : पचास रुपये $ : > 
OFE, परिकल्पना का सामंजस्य/39 
श्राजीवन (संस्थाओं के लिए) : ) 
3 ` सत्यप्रकाश किरण : जनजीवन की जीवन्त 
ढाई सौ रुपये वरक f 
ग्राजीवन (व्यक्तिगत) : / Í 
डेढ़ सौ रुपये p 
विद्यार्थियों|श्रध्येताश्रों के लिए | कहानियाँ 


वाषिक : पन्द्रह रुपये 
तीन वर्ष : चालीस रुपये 
विदेशों के लिए 
(समुद्री डाक से) 
वाषिक : पचास रुपये 
(हवाई डाक से) 
वाधिक : सौ रुपये 
श्राजीवन : पाँच सौ रुपये 


° 


एच-108, शिवाजी पाके, 
नयी दिल्‍ली-1 10026 


फोन : 
RD 591287 


गुरमेल ASS : हरा इन्कलाब | 49 
जोगिन्द्र पाल : पीछे | 61 


कविताएँ 

राजबीर : जरा सोचें | 69 

हमददंवीर नोशहरी : अभी न आना | 70 

रणजीत : FAT वनेंगे ये बच्चे / 73 

नरेन्द्र मोहन : चुप्पी | 74 

माधुरी शाह : शहर की हदें | 75 

सोहन शर्मा : आओ क्रांति-क्रांति खेले | 76 
| परवेज: दो गज़लें | 77 
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वो कौन हें 


जोत्प्रापको ग्रपमानित करना 


a 


चाहते हैं ? 


हर समय कुछ लोग, कुछ शक्तियाँ, कुछ निहित स्वार्थ 
ऐसे होते हैं जो अपनी सफलता की मंजिलें किसी को दबाकर ; 
किसी को लाँछित कर, किसी को श्रपमातित करके तय करते 
हैं। उनकी नजर सदेव किसी शक्ति-बिन्दु पर टिकी रहती है 
और ग्राप हम “उनकी तरकश के वे तीर बनते हैं, जिनकी 
उपयोगिता सिर्फ इतनी ही है, कि वे उनके लक्ष्यबेध का माध्यम 
बन जाएँ“ 


परन्तु हम जीते-जागते इन्सान हैं--किसी की. तरकश 
के निष्प्राण तीर नहीं 


इसलिए हम अपने होने की श्रावाज निरन्तर उठाते 
रहेंगे“ 


य ता oat be ur tet क्त.) 


संचेतना 
इस आवाज को बल देंगी 
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संचेतना 
अठारह वष की जीवन्त पृष्ठर्माम 


ASZ वर्ष पहले संचेतना की परिकल्पना एक साहित्यिक प्रयास के रूप में 
at गयी थी । देश की राजनीति aqar अवमूल्यन कर रही थी, साहित्यिक मूल्य, 
मान्यताएँ श्रौर नेतिकताएँ भी उस श्रवमूल्यन का शिकार वन रही थीं । उस 
समय संचेतना एक ्रावाज बनकर उभरी । साहित्यिक मठों, गहियों, पेर पुजाऊ 
'पण्डों ग्रौर खिची हुई भाँहों में अपने मिथ्या अहंकार को समेटे सभी लोगों को 
उनकी श्रपनी दुनियाँ में छोड़कर संचेतना ने अपने लिए श्रलग से एक मार्ग 
'बनाया । तें मासिक के रूप में 18 वर्षों में 72 श्रंकों का प्रकाशन कर संचेतना ने 
न केवल श्रगणित युवा लेखकों, कवियों श्रौर ग्रालोचको को खुला मंच दिया, 
बल्कि अपने श्रंकों/विशे पाँकों दवारा साहित्य at साहित्य से जुड़े उन श्रनेक मुद्दों 
को उभारा जिन्होंने विचार और चिन्तन को गति प्रदान को । 

अवधि में त्रेमासिक और वितरण-संख्या में मात्र कुछ हजार तक सीमित 
रहने के वावजूद संचेतना ने देश के सम्मुख भूलते हुए उन अनेक प्रश्नों पर श्रपनी 
तेज़ निगाह डाली जो हमारे सामाजिक जीवन को खोखला करने पर तुले हुए हैं । 
सचेतना में प्रकाशित श्रनेक विचारपूर्ण लेख, कहानियाँ, कविताएँ और तीखी 
| सम्पादकीय टिप्पणियाँ इस बात की गवाह Z| 

परन्ठु आज की सच्चाइयों की माँग उससे कहीं अधिक है। सत्ता की भूख के 
सम्मुख सारे मूल्य धराशायी हो गये हैं। इस श्रादिम और AAA भूख के घिनौने 
गिद्ध श्रपना पेट भरने के लिए कब किस व्यक्ति, समूह, वर्ग, प्रदेश या सम्पुर्ण 
| देश को अपनी कटारनुमा चोंच में दवाकर लहुलुहान कर देंगे, इसका कोई 
' भरोसा नहीं । प्रचार-माध्यम कव किसे और कँसे श्रपनी हज़ार-हज़ार जीभों से 
कार करते हुए दंशित करते रहेंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। 
ऐसी स्थिति में क्या हम अपनी समय-शक्ति को त्रैमासिक और साहित्यिक 
तक ही सीमित रखें या उसे समय की उन सच्चाद्यों के रु-व-र खड़ा कर दें 
' जिसकी उकार हमें ग्रसंख्य कण्ठों से सुनाई दे रही है। 
' हमश्रवसंचेतना को श्रसंख्य कण्ठों और असंख्य मनों की उस व्यथा के साथ 
इने जा रहे हैं जो अपनी ग्रभिव्यक्ति के लिए अकुला रही हैं । 


जुलाई 1985 से हमने संचेतना को 


मे किया |; 
IE में प्रकाशित कुरने (निश्चय किया, , Haridwar 


क्षेत्र 


ला 


संचेतना 
आगामी वर्षों की सजग यात्रा 


Oo 


Oo 
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संचेतना उनकी ग्रावाज है जो Wi 
बनाये जाते हैं। 

संचेतना उन व्यवितयों, वर्गों, समुदायों की mars है जिन्हें अपमानित | 
लांछित केवल इसलिए किया जाता है, क्योंकि वे वृहत्‌ भारतीय aan 
अपने लिए सम्मान और बरावरी का अ्रधिकार माँगते हैं। 


संचेतना उन तत्त्वों को वेनकाव करेगी जिनकी शक्ल बड़ी मासूम दिखती 
परन्तु जो घृणा, विद्वेष, हिसा और शोषण को ही श्रपनी उन्नति का माध्य | 
मानते हैं । 
संचेतना उन वक्तव्यों, श्रखवारों की सनसनीखेज खबरों और प्रचार माध्यम | 
द्वारा उछाली गई सच्चाइयों के पीछे छिपी सच्चाइयों को परखेगी ah 
सही तस्वीर प्रस्तुत करेगी. | 
संचेतना भारतीय जन के मध्य जनतांत्रिक, धर्म निरपेक्ष, और सानवीग | 
समता तथा स्वतन्त्रता के मूल्यों की प्रतिष्ठा का हर सम्भव प्रयास करेगी। 


प्रचार और सत्ता राजनीति का शिकार | 


संचेतना का इस वृहत्‌ देश और इसके जन की एकता, श्रखण्डता AN 
सामूहिक प्रगति में गहरा विश्वास है । वह उन सभी तत्त्वों का पूरा विरोष | 
करेगी जो इसे धमं, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भाषाया ऊँच-तीच के आधार पर 
बाँटना चाहते हैं । ; 

संचेतना के प्रत्येक ग्रंक में कहानियाँ, कविताएं, पुस्तक-समीक्षा, तारीः | 
स्तम्भ, फिल्म, युवा जीवन जैसे नियमित स्तम्भ रहेंगे जो परिवार के सभी | 
सदस्यों की मानसिक भूख को परितृप्त करगे । | 


संचेतना का प्रत्येक ग्रंक इसलिये भी संग्रहणीय होगा, क्योंकि वह सामि | 
कता की सीमा को लांघ कर ऐसी सामग्री का संचयन करेगा जिसे भविष्य? | 
लिए एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में सम्भाल कर रखा जा सकेगा | 
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संचेतना 
ऋप क्या कर सकते हैं? 


जिन्होंने इस वर्ष (1985) का शुल्क भेज दिया है, उन्हें इस वर्ष प्रकाशित 
6 ah उसी शूल्क में भेजे जाएंगे । 

मासिक, डवल डिमाई ग्राकार में संचेतना के प्रत्येक AH का मूल्य 4-50 ३० 
वाषिक 50 ₹०, तीन वर्ष 125 ₹० ग्रौर श्राजीवन 500 ₹० निश्चित किया 
गया है | 

त्रैमासिक संचेतना के पहले से वने हुए सभी श्राजीवन सदस्य मात्र 250 Fo 


~ 


ग्रौर भेजकर मासिक संचेतना के श्राजीवन सदस्य वने रह सकेंगे । जिन्हें 
यह स्वीकार नहीं होगा उन्हें वर्षे में चार ग्रंक पूर्ववत भेजे जाएंगे | 

यदि ग्रापको श्राजतक संचेतना निःशुल्क प्राप्त होती रही है तो श्रव श्रापका 
सशुल्क सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा हमारा निश्चित विश्वास है। 


यदि श्राप संचेतना के पाँच सदस्य बना देंगे तो उतनी ही wala के लिए 
आपको संचेतना की प्रति घन्यवाद सहित निःशुल्क प्राप्त होती रहेगी । 


संचेतना को ग्रब व्यवसायिक आधार पर नियोजित किया जाएगा इसलिए 
अपने नगर के मुख्य समाचार पत्र एजेण्ट से हमारा परिचय करवाएँ। 
सभी प्रमुख नगरों और प्रदेशों में प्रतिनिधियों ate सम्वाददाताय्रों की 
सेवाओं की हमें जरूरत है ॥ 

कमीशन के आधार पर विज्ञापन दिलवाकर भी आप हमें| श्रपना बहुमूल्य 
सहयोग दे सकते हैं । 


@ 
एरोतना 
SAINT सच्चाइयों की तस्वीर 


जुलाई 1985 से मासिक रूप में प्रकाशित 
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अपनी Me से 
क्रोम /राष्ट्र/नेशन-बनाम देश की एकता और अखण्डता 


गत पाँच वर्षो में 'क्रोम' शब्द ने इस देश के राजनीतिक और | 
परिवेश में जितना झमेला पेदा किया है, उतना किसी श्रन्य शब्द ने नहीं । T 
मूल के इस शब्द को सदियों से श्रनेक श्रर्थो में प्रयुक्त किया जा रहा है जिम 
जाति, वंश, सल्तनत, विरादरी, वर्ण और राष्ट्र श्रादि सभी ग्रथ समाहित 
जाते हैं। इस दृष्टि से हमारे देश की अनेक भाषाश्रों में इस शब्द का प्रो 
Has शब्द 'कम्युनिटी' के ग्रथ में किया जाता है। परन्तु उर्दू में इस शब्दश 
प्रयोग राष्ट्र या नेशन के eH भी होता है इसलिए जब कहीं से यह ग्रावा 
उठती है कि हम अलग क़ौम हैं, तो उसकी सही मन्शा और सही संदर्भ को विवेकि 
करना मुश्किल हो जातः है। 

माचे 1981 में चीफ खालसा दीवान द्वारा श्रायोजित सिख शैक्षिक सम्मेक्ष 
का 54 वाँ अधिवेशन चण्डीगढ़ में हुआ था, जिसकी ग्रध्यक्षता एक श्रमरीकी हिव 
नागरिक qo गंगासिह ढिल्लों ने की थी। उस सम्मेलन में उन्होंने श्रपने भाषा | 
में कहा था कि ‘fra एक क्रोम है।' उनकी यह स्थापना तुरन्त ही चर्चा ग्री! | 
विवाद का विषय वन गई--सिख एक अलग क्रौम या राष्ट्र हैं तो क्या वे भारती | 
राष्ट्र के श्रंग नहीं हैं? चीफ खालसा दीवान ने अपनी 16 अप्रैल 1981 की | 
कार्यसमिति की वैठक में गंगा सिंह ढिल्लों की 'क्रौम' सम्बन्धी अ्रवधारणा ak 
उससे उत्पन्न हुए विवाद को स्पष्ट करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिते 
कहा गया कि सिख श्रपने-ग्रापको भारत की समृद्ध परम्परा का एक भिन्न | 
समभते हैं। स्वतन्त्रता के बाद उन्होंने देश की ग्राथिकता ग्रौर सुरक्षा में AT | 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है श्रौर भारतीय राष्ट्रीय जीवन के ह क्षेत्र में सत्रि 
भागीदारी दी है। 

परन्तु इस स्पष्टीकरण से विवाद समाप्त नहीं हुआ । ्रकाली दल के तेता | 
गत वर्षो में निरन्तर इस बात को दोहराते रहे कि सिखों को ग्रलग क़ौम मात | 
जाए। सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल ag भी कहते रहे कि सिखों को उसी Te | 
अलग क्रोम स्वीकार किया जाए जिस प्रकार हिन्दुओं, मुसलमानों या ईसाइयों गो | 
स्वीकार किया जाता है। बहुचचित ग्रानन्दपुर साहब प्रस्ताव को भी उसमे ग्रा! | 
इस शब्द के कारण ही सम्भवतः अलगाववादी, एकता-विरोधी और अखण्डताः 
विरोधी मानकर जिस तिस ने जी भरकर कोसा है। 
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क़ौम को राष्ट्र का ही समानार्थी मान लें और देखें कि राष्ट्र सम्बन्धी हमारी 
श्रवधारणा क्या है ? भ्रठारहवीं-उन्नीसवीं शती में यूरोप में इस शब्द का व्यवहार 
बढ़ा श्रौर इसको श्रवधारणा स्पष्ट की जाने लगी। बरगेस के अनुसार राष्ट्र वह 
जनसमूह है जिसकी भाषा, साहित्य,परम्परागत रीति-रिवाज तथा इतिहास समान 
है, जिसमें मंगलकारी चेतना के समान भाव हैं और जो ऐसी भूमि पर निवास 
करते हैं जिसमें भौगोलिक एकता है। प्रादियर फोदेरे तथा केल्वी ने भी प्रजाति, 
भाषा, रीति-रिवाज तथा दर्शन (घर्म)की समानता को ही राष्ट्र माना है। गार्नर 
राष्ट्र की परिभाषा इन शब्दों में करता है--“राष्ट्रसमाज का वह भाग है जिसकी 
प्राकृतिक भौगोलिक सीमा श्रन्य राष्ट्रों से पृथक है, जहाँ के लोगों का जातीय मूल 
एक है श्रीर जो एक भाषा वोलते हैं, जिनकी सभ्यता और संस्कृति एक-सी है, 
जिनके रीति-रिवाज और साहित्य एक है 1” 

उन्नीसवीं शती की राष्ट्र-सम्बन्धी ये भ्रववारणाएं भी पुरानी पड़ने लगीं श्रौर 
संसार में ऐसे राष्ट्रों का उदय हुश्रा जिनमें जातीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और 
भाषाई विभिन्नताग्रों को खुले रूप से स्वीकार किया गया। संयुक्‍त राज्य श्रमेरिका 
कनाडा, सोवियत संघ, मारिशस जंसे श्रनेक राष्ट्र भूगोल पर उभर आए। 
अनेकता में एकता' के जिस तत्त्व को हम अपने देश में महिमा मंडित करते हैं, 
श्राज वह संसार के सभी देशों में स्वीकृत हो चुका है या होता जा रहा है। 

राष्ट्रीय श्रान्दोलन के साथ ही राष्ट्र की श्रवघारणा हमारे देश में दो घारास्रों 
में बहती रही। एक धारा वह थी जिसमें सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय और 
भाषाई ग्रन्तरों और विभिन्नताश्नो के वावजूद भारतीय या हिन्दुस्तानी (हिन्दी) 
राष्ट्र या क्रोम में अपने आपको गठित करने का प्रयास शुरू हुआ । इक़वाल ने जब 
यह्‌ कहा था कि--'हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा” तो उसके पीछे यही 
मनोरथ काम कर रहा था। गांधी जी सम्भवतः इस भावना के सबसे बड़े प्रवक्ता 
थे। उसी के समानान्तर हिन्दू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की बातें उसी ग्राधार पर 
पुष्ट की जाती रहीं जिन्हें उन्नीसवीं शती के राजनीतिशास्त्र के विद्वानों ने रेखांकित 
किया था। एक ओर हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ श्रौर दूसरी 
we मुस्लिम लीग इस ग्रवधारणा की प्रतिनिधि संस्थाएं वनकर उभरीं। विडम्वना 
यह थी कि हिन्दी या हिन्दोस्तानी राष्ट्रीयता का उद्घोष करने वाला कवि 
इक़वाल पृथक मुस्लिम राष्ट्रीयता का सिद्धान्तकार बना जिसकी परिणति इस 
देश के विभाजन और पृथक पाकिस्तान के निर्माण में हुई। 

“सिख एक ग्रलग क्रीम है' की चर्चा से, मरा हुश्रा-सा दिखने वाला यह सवाल 
फिर करवटें लेता दिखाई दे रहा है। सम्पूर्ण देश में यह वारणा वन रही है और 
बनाई जा रही है कि श्रड़तीस साल पहले का इतिहास पुनरावृत्ति कर रहा है और 
किसी नग्रे 'स्तान के निर्माण का षड्यन्त्र हो रहा है। 
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इतिहास के इस विन्दु पर श्राकर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है। बया 
सचमुच विभाजन पूर्वे का द्विराष्ट्रवादी सिद्धान्त श्राज़ादी के वाद सफलतापूर्वक 
दफना दिया गया था ? क्या सचमुच इस देश की घर्म निरपेक्ष राज व्यवस्था साग. 
दायिक गठजोड़ Tard ग्रापको मुक्त करके एक समग्र भारत राष्ट्र की संकल्पना 
के साथ अपना श्रटूट रिश्ता जोड़ चुकी थी ? कया सचमुच हम--श्रनेक धर्मों, 
अनेक भाषाश्रों, AAR परम्पराओं और सांस्कृतिक विशेषताश्रों को स्वीकार करते 
हुए सम्पूर्ण भारत-जन की राष्ट्रीय एकसुरता बनाने की दिशा में कदम-ब-कदम 
आगे बढ़ रहे थे ? 
इन प्रश्नों के उत्तर बहुत सकारात्मक नहीं हैं । श्राज़ादी के बाद देश में ay. 
दायिक श्रोर जातीय विद्वेष पहले से श्रविक बढ़ा । इस विद्वेष के कारण उपजे दंगों 
में मरने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई, अपने ग्रापको धर्म निरपेक्ष और 
राष्ट्रीय कहने वाले दलों ने राजनीतिक स्वार्थो के लिए साम्प्रदायिक दलों से केवल 
गठजोड़ ही नहीं किया, उन्हें बढ़ावा भी दिया। सत्ता राजनीति सभी प्रकार के 
सिद्धान्तहीन समभोते करती रही । वोटों की राजनीति में कभी ग्रल्पसंख्यकों को 
मोहरा बनाया गया और कभी बहुसंख्यकों को । 
इस विशाल ate विविधता भरे देश की एकता ग्रौर श्रखण्डता इसकी विशालता 
और विविधता को स्वीकार करने में है, न कि उसे नकारने में है। श्रल्पसंख्यकों 
की साम्प्रदायिकता खतरनाक है, परन्तु बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिता के खतरे 
असीम हैं। यदि अलग सिख राष्ट्र की माँग श्रलगाववादी है तो इस देश को 'हिन्दू 
राष्ट्र' या 'हिन्दू राज्य” के रूप में परिवर्तित करने का स्वप्न देखना इस देश की 
एकता और श्रखण्डता को सबसे बड़ी चुनौती देना है । 
इन सच्चाईयों को नकारकर कौन इस देश की एकता और श्रखण्डता की 
रक्षा कर सकेगा? | | 


IC Le, rp 
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देश में उभरते हुए फासिस्ट राज्य के लक्षण 


श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के वाद चार लम्बे दिनों (31 श्रक्तूवर से 4 
नवम्बर) तक दिल्ली में लगातार बेरोकटोक चलने वाली हिंसा पर श्रनेक श्रच्छी 
रिपोर्ट और लेख छपे हैं श्रौर छप रहे हैं। इस त्रासदी की गम्भीरता को समझने 
के लिए श्रौर भी afas खोजपूर्ण are विश्लेषणात्मक रिपोर्टो की श्रावश्यकता 
Al 

इस रिपोर्ट को लिखने की प्रेरणा हमें काफी हद तक उन कहानियों से मिली 
जिन्हें तथ्य के रूप में प्रचारित किया गया है और श्रामतौर पर सच मान लिया 
गया है । इन कहानियों के अनुसार -- (1) हिंसा शुद्ध साम्प्रदायिक थी--यानी 
हिन्दू-सिख संघर्ष था, (2) यह faai को सबक़ सिखाने के लिए लोगों के क्रोध 
का स्वाभाविक विस्फोट था, और (3) सिखों की हत्याएं 31 अ्रक्तूबर को ही शुरू 
हो गई थीं । इसके साथ ही दिल्ली में पीने के पानी में जहर मिलाते और झेलम 
एक्सप्रेस के हिन्दू लाशों से भरकर श्राने जेसी तमाम तरह की श्रफ़बाहें भी उड़ाई 
गई थीं। 

ये बातें कतई सच नहीं थीं लेकिन हमने महसूस किया कि यदि ग्रकाट्य 
प्रमाणों के द्वारा इनका खंडन नहीं किया जाएगा तो यह सच्चाई छिप जाएगी कि 
यह्‌ न तो साम्प्रदायिक हिंसा at और न ही जनता के बेलगाम क्रोध का स्वाभाविक 
विस्फोट | बल्कि यह सत्तारूढ़ दल के ग्राशीर्वाद से संगठित हिसापूर्ण कृत्य था । 
दंगे के शिकार हुए सैकड़ों लोगों का इण्टरव्यू लेने, स्वतन्त्रता के दिनों में भयानक 
साम्प्रदायिक हिंसा को केले हुए लोगो से बातचीत करने और कुछ पुलिस Afa- 
कारियों(जिनमें हत्यारों को श्रनदेखा करने वाले कुछ पुलिस अविकारी भी शामिल 
हैं) से बातचीत करने के वाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हिंसा का चरित्र 
साम्प्रदायिक नहीं था । सभी लोगों से बातचीत ने हमें यह समझने पर मजबूर 
कर दिया है कि यह हिंसा इंका सदस्यों द्वारा प्रायोजित थी और इसमें साम्प्रदा- 
यिकता विल्कुल नहीं थी । हमने इस सम्वन्ध में निष्कर्षात्मक प्रमाण भी एकत्र _ 
किए हैं । 

जहाँ तक इसके स्वाभाविक होने की वात है, निःसन्देह कुछ लोग क्रोधित 
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पहुंचाया श्रौर उन्हें मारा-पीटा, लेकिन 31 श्रकतूवर को एक भी सिख की ह्या | 
नहीं की गई। याद रखने योग्य महत्त्वपूर्ण वात यह है कि दिल्ली में लोगों 
क्रोध का यह प्रदर्शन 31 श्रक्तृवर को हुआ और श्राल इण्डिया इन्स्टीच्यूट ष 
मेडिकल साइंसेज़ (जहाँ श्रीमती गांधी का शव रखा gal था) के श्राप 
के सीमित क्षेत्र में ear) राज्यों में भी 31 अक्तूबर को क्रोध के स्वाभाविक 
विस्फोट के ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं लेकिन इस दिन कांग्रेस (इ) शासित 
अथवा गँर-कांग्रेस (इ) शासित किसी भी राज्य में किसी भी सिख की हत्या नहीं | 
हुई। स्पष्ट है कि लोगों का क्रोध इस सीमा तक नहीं पहुँचा था कि वे एक इंसान 
को जिन्दा जला दें श्रौर उसकी दर्दभरी चीखों और जलते हुए मांस को देखकर | 
दुष्टतापूणं मजा ले । श्राश्चर्य का विषय है कि लोगों का गुस्सा समय बीते के 
साथ कम होने की बजाय बढ़ गया क्योंकि यह सब-कुछ श्रगले दिन 1 नवम्बर की 
सुबह से शुरू हुआ । 
हमने इस रिपोर्ट में यह बताया है कि 31 AIAT को देर रात गए पूरी 
दिल्ली--मध्य, बाहरी ्रौर,यमुनापार--में कई बेठके की गई | ऐसा लगता afr 
सिखों को पुरी तरह नष्ट करने के लिए अत्यन्त सावधानीपूर्वक श्रौ र श्रत्यन्त सूक्ष 
विवरणों सहित पहले से तैयार योजना को इन बेंटकों में ्रन्तिम रूप दिया गया। 
यह कुछ ऐसा ही था जैसे फौज दुश्मन के इलाक़े पर हमला करने जा रही हो। 
लोगों को जलाने से पहले उनपर छिड़कने के लिए मिट्टी का तेल at जलाने की 
सामग्री इकट्ठा करने से लेकर श्राक्रमण-क्षेत्र के वाहर के गाँवों से हत्यारो ah 
फुसलाए जा सकने वाले पड़ोसियों को इकट्ठा करने तक; पुरी दिल्ली में पूर्वाह्न 
में 9 से 11 बजे तक एक साथ हमले का समय निश्‍चित करने से लेकर हमले का | 
्रायोजन करने और भीड़ के ग्राकार पर निर्भर करने वाले युद्ध की तरह वा र-बार 
हमला करने श्रथवा भीड़ को दो भागों में वाँटकर हमला करने का फैसला करने 
तक; हज़ारों गैर-सिखों के घरों और कुग्गियों के फैले हुए जंगल में से fadi | 
घरों रौर भुग्गियो को पहचानने से लेकर सिखों को निःशस्त्र करने श्रौर उन्हें 
प्रभातफेरी निकालने से मना करने तक ; आक्रमण के निशानों का क्रम निश्चित 
करने से लेकर अफ़वाहें उड़ाने तक---सव-कुछ श्राश्चर्यजनक रूप से सही-सही 
हुश्रा। योजना के मुताबिक़ दिल्ली के हर इलाक़ में सबसे पहले गुरुद्वारों पर हमला 
होना aT गुरुद्वारे सिखों के शस्त्रागार समझे जाते थे और वे उनके सामूहिक 
विश्वास एवं उत्साह के प्रतीक भी हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले नष्ट किया जाता 
जा । इन उपासना-स्थलों को राख कर देने के वाद सिखों के घरों को लूटकर उनमें 
ग्राग लगा दी गई। उसके बाद पहले तो पुरुषों के केश और दाड़ी मूंडकर Te 
भ्रपमानित किया गया और ग्राखिर में उन्हें जिन्दा ही आग के हवाले कर दिया 
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गया tale AS त्रया को सताया गया और उनके साथ बलात्कार किया 


TAT | कुछ र्क त्या भी कर दी गई। तीन विभिन्न दोरों में अ्रफ़वाहें उडाई 
गईं । 31 श्रक्तूबर को सिखों के विरुद्ध लोगों का गुस्सा भडकने के लिए atag 
उड़ाई गई कि सिख खुशियाँ मना रहे हैं । दूसरे दौर में, 1 नवम्बर को जव गुरुद्वा रे 
जलाए जा चुके थे ग्रौर सिखों की ह॒त्याएँ हो चुकी थीं, तब लोगों में सिखों के प्रति 
किसी प्रकार की सहानुभूति पेदा होने से रोकने के लिए दूसरी ग्रफवाह फैलाई- 
गई कि सिखों ने दिल्ली के पीने के पानी में जहर मिला दिया है। तीसरे दौर में 
2 नवम्बर को यह्‌ अफ़वाह फेलाई गई कि झेलम एक्सप्रेस में पंजाब से हिन्दुओं 
को लाश भरकर ARZI यह ग्रफवाह इसलिए फैलाई गई क्योंकि पुनर्वास 
कालोनियों में श्रभी हत्याएँ जारी रहनी थीं । 
हम निश्चित रूप से महसूस करते हैं कि एक पूरी योजना वनाई गई थी 
जिसके मुताविक्र हिसा भड़की att भीड़ ने अनुशासनवद्ध सिपाहियों की तरह उस 
याजना क श्रन्तगत काय करते हुए निष्ठापूर्वक ग्रपने स्वामियों (इंका कार्येकर्ताग्रों) 
के निदेशों का पालन किया। इसके श्रतिरिक्त विभिन्‍न व्यक्तियों स्वेच्छिक 
संस्थाग्रों की रिपोर्टो और साक्षात्कारों से एकत्रित प्रमाण भी इसी निष्कर्ष की 
श्रोर संकेत करते 
हमने कुछ महत्त्वपूर्ण Cho Algo Ao (प्रथम सूचना रिपोर्ट ) भी इकट्ठा 
गी हैं। ये एफ०श्राई०श्रार०विभिन्न पुलिस थानों पर खद पुलिस की ओर से विना 
अपराधी के नाम का उल्लेख किए दर्ज की गई हैं ये एफ०ग्राई०ग्रार खद-व-खद 
पुलिस के व्यवहार की व्याख्या करती हैं । 
हमें श्राशंका थी कि समय के साथ-साथ, शरणाथियों के चले जाने के बाद 
और श्रन्य नई-तई घटनाएँ घटने के बाद कई वहमल्य तथ्य लप्त हो जाएँगे, उन्हें 
फिर से पा सकना ग्रसम्भव होगा | सच्चाई के निकट पहुँचने के लिए इस हिसा के 
कारण, चरित्र श्रौर व्यापकता की गहरी जाँच-पड़ताल की प्रबल इच्छा के कारण 
इस रिपोर्ट को पुरा करना पड़ा । दरश्रसल जाँच-पड़ताल तो हिसा के पहले दिन 
ही शुरू हो गई थी। चश्मदीद गवाहों की रिपोर्टो, 19 इलाकों में हिसा के 
शिकार हुए लोगों और उनके पड़ोसियों द्वारा प्रश्‍नावलियों के दिए गए उत्तरों से 
कई नये तथ्य प्रकाश में आए । 
इस सारी बहुमूल्य सामग्री से हम मोटे तौर पर कुछ निष्कर्षो तक पहुँचे 
ह 
1. यह स्वाभाविक रूप से भड़की हुई हिसा नहीं थी वल्कि इंका के कुछ. 
सदस्यों ने इसका ग्रायोजन किया था | 
2. यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं था । हाँ, इसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिकः 
सोहाद्रं को खतरा अवश्य पैदा हो गया है । 
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भूमिका को भूल गया था । इसके विपरीत वह एक अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध 


“भरी चीखें उसके दिल को ata रही हैं--वह एक भटकी हुई ग्रात्मा की | 
-कया afagia के रूप में दी गई कुछ हज़ार रुपए की तुच्छ राशि (बहुतों तक वह 


“अनाथ बच्चे भी हैं । लेफ्टिनेण्ट जनरल जे ०एस »प्ररोड़ा के श्रनुसार उनकी संख्या. 
-4,000 है जिनमें से कइयों ने aaa उस पिता को जिसकी वे पूजा करते थे, घसीटे 
“और जिन्दा जलाए जाते देखा । ग्रपनी माँग्रो को, जिनके पास वे संकट के समय 
“भाग आते थे, पीटे जाते श्रौर उनके साथ बलात्कार होते देखा । डरी और घबराई 
Bilal वाले ये बच्चे FAT कभी इस सदमे से उवरकर फिर से सामान्य और खुश- 


Bioitizes by Arve Rama knaag ehara PNN हिन्दु 
वाद) को भड़काना था ताकि आगामी चुनाव में हिन्दू वोटों को इकट्ठा किया जा 
-सके। 

4. यह उपनिवेशवाद की पुरानी 'फूट डालो और राज्य HU’ की नीति थी 
जो एक धमं को दूसरे वर्म के खिलाफ़ खड़ा कर देती है। राज्य श्रपनी रक्षक की 


"हिंसा में सहयोगी वना । 
जैसा कि हमने पहले कहा है, इस विषय में श्रौर कई रिपोर्ट प्रकाशित होने 

की गुँजाइश वल्कि जरूरत है। उदाहरण के लिए, ग्रभी मृत व्यक्तियों की निश्चित 
संख्या मालूम नहीं है। वियतनाम-युद्ध तक में मरने वालों की संख्या मालूम है 
“लेकिन सरकार की श्रपनी पार्टी द्वारा देश के श्रल्पसंख्यकों के एक चुनींदा हिस्से 
के विरुद्ध आयोजित इस हिसा में कोई नहीं जानता कि कितने feat ने जान 
गँवाई है । जिल्हे ट्रेनों से बाहर खींचकर मार डाला गया, उनके रिश्तेदार उन्हें 
अभी मृत नहीं मान रहे हैं वे श्रभी तक उतके लौटने की श्राशा कर रहे हैं । ATA 
कर रहे SALT इन्तजार कर रहे हैं। सभी MAHA के बावजूद वे ग्रास लगाए 
हैँ । उनमें से कुछ की ग्रास श्रव टूटने की सीमा तक पहुँच गई है। उदाहरण के 
fay भगतसिंह aa भी पागलों की तरह अपने AS को Ss रहा है । जिमे उस 
1 नवम्बर को हरिद्वार से दिल्‍ली वापिस भेजा था । एक भगतसिंह की ही तो यह 
-हालत नहीं है ! 
हाल में विधवा हुई औरतों की संख्या दिल्ली में 1300 है जिनमें से श्रधिकांश 
जवान हैं । ज्यादातर अनपढ़ हैं जो ATA पतियों पर श्राश्रित थीं ate श्रपनी 
गृहस्थी में पूरी तरह डूबी हुई श्रीं, जो कभी काम करने के लिए घर से बाहर नहीं 
“गईं; ्राज वे AA इस निर्मम दुनिया का सामना कर रही हैं । उन्हें बच्चों का 
पालन-पोषण भी करना है। सहारा देने के लिए पति नहीं, लौटने के लिए घर 
“नहीं, धैय बँधाने के लिए गुरुद्वारा और ग्रन्थी नहीं, जलते हुए इन्सान की ददं” 


है। कुछ का दिमाग़ खराव हो गया है, कुछ वलात्कार के बाद बीमार हो गई हैं। 


भी नहीं पहुँची) एक इन्सान के जीवन की क्षति को पूरा कर सकती है ? श्रो र फिर 
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मिजाज बच्चे बन सकेंगे ? हिसा ने इन्सानी जिन्दगी के इस एक पक्ष को जो दिया 
है, वह हैं--टूटे-फूटे घर, विखरे हुए बच्चे श्रौर श्रकेले बूढ़े माता-पिता | शायद 
कभी कोई इन पर लिखेगा। 

दूसरा पहलू, जो कम खतरनाक नहीं है, वह है दिल्ली से सिखों का भारी 
संख्या में निष्क्रमण । यहाँ एक शून्य पेदा कर और यहाँ की श्रथंव्यवस्था को 
ग्रसन्तुलित कर कुछ सिख राजस्थान चले गए हैं, कुछ पंजाव श्रौर कुछ विदेश जा 
रहे हैं । दिल्ली छोड़कर जाने वाले सिखों की संस्या 50,000 के आसपास होगी | 
कल्याणपुरी के चारपाई FAT वाले, सुलतानपुरी के बढ़ई ग्रौर घरों में रंगाई- 
garg करने वाले, विजली मिस्त्री और मैकेनिक--र्के हुए कार-स्कूटरों ग्रौर 
घरेलू उपकरणों के ये कारीगर पहले से ही बहुत कम मिल रहे हैं। देनिक पत्रों के 
विज्ञापनों से पता चलता है कि खाते-पीते सिखों में से भी कुछ श्रपनी दिल्ली की 
जायदाद की श्रदला-वदली पंजाव की जायदाद के साथ कर रहे हैँ । निश्चय ही 
समाजशास्त्री ग्रौर श्र्थशास्त्री कभी-न-कभी इनका ग्रध्ययन करेंगे | 

जो श्रभी यहाँ हैं, उन्हें श्रसुरक्षा की भावना निरन्तर दहला रही है क्योंकि वे 
श्रपराधी जिन्हें वे पहचानते हैं श्रौर जिनके नामों का उल्लेख उन्होंने पुलिस में 
अन्य जगहों पर दर्ज की गई शिकायतों में किया है, श्रव भी छुटे घूम रहे हैं श्रौर 
घमकियाँ दे रहे हैं 

क्या दिल्ली में हुई हिसा को श्रलग-थलग रूप में देखा जा सकता है ? या यह 
बिगड़ती हुई व्यवस्था का एक हिस्सा है ? राष्ट्र का धर्म-निरपेक्ष श्राधार इससे 
पहले कभी इतने खतरे में नहीं पड़ा। धर्मनिरपेक्षता श्रौर लोकतन्त्र के ऊपरी 
मुखीटे के भीतर यहाँ की स्थिति फ़ासिस्ट राज्य से बहुत भिन्न नहीं है । काले- 
कानून और दमन की कार्रंवाइयाँ ग्रावारभूत स्वतन्त्रता और मौलिक अधिकारों 
की जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। विचाराधीन क्रेदियों पर जेलों में गुप्त ग्रत्याचार, 
पुलिस की शक्ति में aafaa वृद्धि, गरीबों का बढ़ता हुआ शोषण और राजनेता, 
उसके गुण्डों श्रौ र नौकरशाही में साठ-गाँठ---सभी फ़ासिस्ट राज्य के लक्षण हैं । 

हिंसा, ads, नृशंस हत्याएँ सिखों पर बरपा कर दी गई हैं । कल इनके 
शिकार सिख थे, ग्राने वाले कल में श्राप या हम हो सकते हैं । मानव-श्रविकारों के 
महान्‌ प्रेमी माटिन नाइमेलर ने बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी । 

जर्मनी में 

नाजी सबसे पहले कम्युनिस्टों के लिए arg 

में कुछ नहीं बोला, 

क्योंकि में कम्युनिस्ट नहीं था । 

फिर वे यहूदियों के लिए mg 

में कुछ नहीं बोला 
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क्योंकि में यहुदी नहीं था । 
फिर वे ट्रेड यूनियनिस्टों के लिए श्राए 
में कछ नहीं बोला 
क्योंकि में ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था 
फिर वे केथोलिकों के लिए ग्राए 
मैं प्रोटेस्टट था, इसलिए 
में कुछ नहीं बोला 
फिर व मेरे लिए ग्राए 
उस वक्‍त तक कोई नहीं बचा था, 
जो किसी के लिए कुछ बोलता । 


afaa राव, ग्ररविन्द घोष श्रौर एन० Sto पंचोली 
द्वारा लिखित और सिटीजेन्स फॉर डिमोक्रेसी द्वारा 
प्रकाशित रिपोर्ट--ट्र a एबाउट दिल्ली वायलेन्स' 
की भूमिका । ] 


पंजाब समस्या पर एक 
महत्त्वपुर्ण प्रकाशन 


१ पंजाब में सेनिक कारवाई: 
तऋ्रसलियत क्या है? 


हाल की पंजाब घटनाश्रों की खोजपूर्ण छानवीन श्रौर उनकी तह में जाने की 
UP कोशिश। समता एरा की संपादकीय टीम--सच्चिदानंद | जसवीर 
fad, सुनील और जी० Fo सी० रेड्डी--द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई यह 
“किताब इस विषय पर अपने ढंग का पहला प्रयास है जो सरकारी प्रचार-माध्यमों 
द्वारा फंलाए गए मिथकों को ध्वंस करता है और श्रसलियत को बेबाक ढंग से 
-सामने रखता है। 
कीमत : सजिल्द 30 go 
पेपरबेक 10 Go 
समता एरा के लिए 


Mad पब्लिशिंग हाउस 
एच-109, शिवाजी पाक, नयी दिल्ली 110026 
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कानपुर में वहशत के चार दिन 
o मुद्राराक्षस 


| नवम्बर--य्राज लखनऊ में एक जुलूस निकल रहा है शान्ति के लिए, 
साम्प्रदायिक सद्भाव की ग्रपील लेकर । जुलूस कलाकारों का है! 

IAA के एक त्रायोजक कल से चिन्तित हैं। वे चाहते हैं कि इस नेक काम 
को दूरदर्शन श्रौर आकाशवाणी श्रच्छी तरह दिखाएँ। ग्रायोजक पिछले दिनों के 
“हालात पर निजी तौर पर बहुत खिन्न हैं--मुद्रा जी, गलती frat की थी। 
ववे लोग तो मिठाइयाँ बाँट रहे थे । 

इस मानसिकता के वावजूद वे जुलूस निकाल रहे हैं 

सात नवम्बर--मिठाइयाँ faai ने बाँटी और श्रीमती गांधी की हत्या पर 
“जश्न मनाया यह SAL लगातार सुनता रहा हूँ श्रौर किसी ईमानदार चश्मदीद 
गवाह की तलाश में रहा हूँ । शाम मैंने कंवर नारायण से जिक्र किया तो उन्होंने 
-कहा-एक चश्मदीद गवाह है, WAT भ्राता होगा । 

वह संयोग से जल्दी ही श्रा गया । कुंवर ने परिचय कराया । मैंने पूछ-ताछ 
शुरू की । जल्दी ही भेद खुल गया। वह चश्मदीद गवाह नहीं था। उसने भी 
अपने चाचा से ऐसा सुना था कि सिखों ने मिठाई बाँटीं | 

इकत्तीस ISAT से छः नवम्बर तक मैं कानपुर में था । वहाँ भी ऐसी ही 
- सुनी थीं । जिन पाँच “चश्मदीद” गवाहों से वहाँ मैंने पूछताछ की उनसे 
भी आखिर यही मालूम हुआ कि उन्होंने भी किसी दूसरे से सुना या कि श्रीमती 
गांधी की हत्या को खबर पर सिखों ने मिठाइयाँ बाँटीं । 

यह ऐसी अ्रफवाह थी जिस पर बिना उसकी सच्चाई जाँचे लोगों ने यक्कीन 
'किया और इस सीमा तक यक़ीन किया कि बच्चे तक जिन्दा जलाए गए। 
इकत्तीस श्रक्ट्बर--शाम मुझे “ग्रोरत का प्यार” नौटंकी की रिहर्सल 
लेनी थी । मगर श्रीमती गांधी की हत्या की ख़बर ग्रा चुकी थी । प्रो० सत्यमूति 
ने कहा, कलाकार परेशान न हों इसलिए रिहसंल के लिए चलेंगे पर रिहर्सल 
चार तारीख में करेंगे । वहीं इस वहशी-काण्ड का पहला परिचय मिला | 
गायक-ग्रभिनेता राकेश वर्मा कानपुर में मालरोड पर जीवन बीमा निगम 
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में है। उसने बताया--करीब ढाई बजे उसके दफ्तर स एक सिख ग्राहक | 
निकलकर स्कूटर पर बैठने ही जा रहा ,था कि आस-पास की भीड़ उस पर टर 


पडी । ग्रधेड़ सिख बुरी तरह पिटने लगा और दो हथियारवन्द सिपाही खामोशी | 


देखते रहे। ठीक उसी वक्त एक पुलिस दारोगा की मोटरसाइकिल रुकी श्रौर 
दारोगा रिवाल्वर निकालता हुआ उस तरफ़ दोड़ा। सिख को बचाकर दारोगा 
ने उसको एक हथियारबन्द सिपाही के साथ घर भेज दिया । : 
दफ्तर में तीन और सिख भी थे। लोगों ने सलाह की कि उनके वाल कटवा 
दिए जाएँ। पर किसी के ग्राग्रह पर पुलिस जीप श्रा गई। शायद वे सुरक्षित 
घर पहुँच गए हों शायद । 
वापसी के वक्‍त WAU हो चका है, पर ज्यादातर दुकाने खुली हुई हैं। हां 


एक उत्तेजक जुलूस मुश्किल से सवा-सौ, डेढ़, सो लड़कों, लफंगों और नेताग्रो | 


का, जोर-जोर से नारे लगाता हुग्रा गुजर रहा है। 

जलस और नारेबाजी की ये ग्रावाजें रात देर तक आती रहती हैं। 

एक नवम्बर--सुबह उठते ही भ्रफवाहें | बहुत तरह की । प्रो० सत्यमूतिके 
कॉलेज का कमंचारी कुछ अ्रफवाहें लाता है, ड्राइवर कुछ श्रौर AAA साफ करने 
वाली औरत कुछ । बाक़ी बहुत-सी भ्रफवाहें पड़ोसी श्र बच्चे लाते हैं । ये TG 


ae हत्याश्रों और वदले की कार्यवाही की हैं --श्रमुक जगह सिखों ने ग्रादमी 


काट डाले । ग्रमुक जगह सिखों ने हमला किया । कुछ और भी भद्दी-सी अ्रफ़वाहें। 

दस बजे तक हम महसूस करते हैं सिगरेटें खत्म हैं। सनसनी भरे ठहर गए 
शहर में सिगरेटों की खोज के बहाने वहशत से पहली मुलाक़ात। 

गली के मोड़ पर ग्राते ही भीड़ नज़र आती है, तमाशाइयों की । बिजली के 
सामान वाली एक बड़ी दुकान के साइनबोर्ड टूटे हैं मगर ताले साबुत हें | दुकान 
के चबतरे पर वह कान्स्टेवल और दो दारोगा श्राराम कर रहे हैं। उनके ठोक 
६ एक सिख फोटोग्राफर की दुकान है । दरवाज़े और खिड़कियाँ पुरी तरह नहीं 
लेकिन काफ़ी हद तक टूटे हुए हैं। बस। 

इसी वक्‍त कुछ छोकरों का दल होली के जैसे उत्साह में शोर मचाता, 
बगलों में नए जूतों के feet दबाए भागता ATAT È । वे खरीदे नहीं लूटे गए हैं। 

सिपाही उत्सुक हो जाते हैं। एक सिपाही चबूतरे से उतरकर डंडा हिलाता 
हुआ एक छोकरे को डपटता हे--एई इधर AT | रख । जूता नीचे रख। तेरी 

छोकरा हँसता हुआ दो जोड़ी जूते डिब्बों से निकालकर रख देता है। 
सिपाही उन्हें पहनने की कोशिश करता है पर जूते सही नाप के नहीं हैं। वह 
गाली देकर उसे भगा देता है और दूसरे छोकरे को ललकारने लगता है। 

इन्हें श्रीमती गांधी की हत्या पर बहुत दुःख है, जूते लेकर भागते छोकरों की 
भी और लूटे जूतों में अपनी नाप की जोड़ी खोजते सिपाही को भी । 
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f ai जात हूं। इधर भीड़ कम है । सिगरेट कहीं से प्रक 


हो जाती हे । वहाँ दुकान कोई नहीं खुली है लेकिन सिगरट है ढाई रुपए का पैकेट 
चार रुपए H । 
कुछ घूमेंगे ? विजय के यहाँ चाय पी जा सकती हे! --सत्यमति का 
सुझाव हे | 2 
गली के श्रगले मोड़ के सन्नाटे के वाद कानपुर में शरू हो चके वहणी खेल 
की एक AT तस्वीर | सड़क के वीचों-वीच वहुत से वाँस-वल्ली इकटठा करके 
जला दिए गए हैं । उनकी ATT के उस पर फुटपाथ पर इकट्ठा तीस-पैंतीस लोग 
लोहे के एक फाटक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 
राग से कतरा कर निकलने पर तेज़ ग्रांच लगती है। विजय की पत्नी 
बताती है कि बाँस-बल्लियों के भारी गोदाम में ग्राग लगाई गई थी लेकिन उसे 
ग्रास-पड़ोस वालों ने बुझा दिया, इसलिए नहीं कि गोदाम बच जाय बल्कि za- 
लिए कि श्रास-पास के घर न जल जाये । 
चाय पीकर बाहर ग्राने पर फाटक की श्रोर वाली भीड़ उसे गोदाम की 
गिरी हुई दीवार की तरफ़ दुवारा श्राई। वे लोग इत्मीनान से अन्दर उत्तर गए | 
थोड़ी देर वाद उनमें से एक ग्रारी और बसूला लेकर निकला और एक तरफ़ 
चला गया । एक दूसरा छोटे आकार की दो बल्लियाँ घसीटता-डगमगाता बाहर 
श्राया । थोड़ी दूर रखी साइकिल पर उसने दोनों बल्लियाँ वाँधी और चला गया | 
श्रधजली वल्लियों को आस-पास खड़े लोग ठीक से जलाने में व्यश्त हो 
गए । 
इस जगह से मुश्किल से डेढ़ सौ गज ग्रागे दो पुलिस चौकियाँ हैं एक-दूसरे 
से सटी हुई। चोकी के बाहरी हिस्से में काफ़ी पुलिस वाले हैं मगर वे इत्मीनान 
लगते हैं । 
चौकियों के सामने ही ग्राकाशवाणी है । आकाशवाणी के निदेशक व्यस्त थे, 
। चिन्तित भी । वे बार-वार स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर रहे थे, ग्रसफल | 
- खयाल था कि विपत्ति के इस माहोल में प्रशासन को विशेष सूचनाएँ 
जारी कराने के लिए आकाशवाणी की जरूरत पड़ सकती थी । वे तैयार थे । पर 
प्रशासन को अभी तक जरूरत महसूस नहीं हुई थी। श्रागे भी तव तक महसूस नहीं 
हुई जब तक शहर में लूट ग्रौर हत्याश्रों ने जी खोलकर TAT काम नहीं कर 
लिया । 
करीब दो बजे हम लोग उनके यहाँ से बाहर आ्राए उस वक़्त भी दक्षिण की 
तरफ़ दूर पर भीषण ग्राग घधक रही थी। वह पाँच नम्बर गुमटी का इलाका था। 
यह आग बाद में अपने श्राप ही बुकी लगभग तीस घण्टे बाद भी धुआँ देती 


हुई । 
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आदमी बाँस-बल्ली वाले के यहाँ से लूटे छोटे कद के कुछ ata दवाए हुए भागता, 
निकल गया । 

घर लौटा तो एक आग और | बिजली के सामान वाले की दुकान पर पुलिस 
ज्यों की त्यों बैठी थी श्रौर दुकान भी सही सलामत. थी पर दुकान वाले की कार 
दुकान से सटे गैराज को तोड़कर बाहर ले ग्रा गई थी और उसमें बड़े इत्मीनान ने 
आग लग रही थी । कुछ छोकरे जलती कार की डिग्की तोड़ने की कोशिण में 
लगे थे। 

श्राज रात में फोटोग्राफर की दुकान जलाएँगे। कुछ लोग घोषणा फर रहेथे। 
दूरदर्शन बड़े इत्मीनान ने तीनम्‌तिभवन दिखाने में व्यस्त था । खुद दिल्ली 
भी जल रही थी लेकिन दूरदर्शन को इस बात की फुरसत नहीं थी कि वह इत 
वहशत के विरुद्ध भी कुछ करें। सत्ता को खुश रखने का कितना श्रमानवोग 
चरित्र है यह । 
आस-पड़ौस में वेतरह चर्चा एँ हो रही हैं। बहुत तरह की चर्चाएँ। खासतौर 
से सिखों को लेकर, सिखों को “सबक सिखाने” को लेकर । हर किसी की नजर 
में हर सिख गुनहगार हैं, हर सिख ते मिठाइयाँ वाँटी । सिफ़ हिन्दू श्रपने को शोक- 
संतप्त मानता है। पड़ोस का एक युवक बताने शाता है कि उसने सिखों को 
मिठाई ated देखा । 
तुमने खुद देखा ?--मैं पूछता हूँ । 
सभौ ने देखा । 

` सभी नहीं, तुमने खुद देखा ? 

नहीं, मगर मुझे एक ऐसे व्यक्तिने खबर दी जो विश्वसनीय है ।-र्‍वह 
कहता है और चला जाता है। 

रात हम ऊंची छत से देखते हैं। दक्षिण और पुरव दोनों तरफ़ शहर जत 
रहा है, श्राकाश के एक बड़े हिस्से को चबाने की कोशिश करता | 

दो नवम्बर--सुबह गली में बहुत शोर है। मैं छज्जे से देखता व जो लोग 
सिखों द्वारा खुशी मनाए जाने पर क्षुब्ध थे, पूरे उत्साह से क्रिकेट खेल रहे al 
धूप चढ़ चुकी है। शहर में wel कड़ाई से लागू है और कहते हैं कि फौज ग्रा 
गई है। z 

क्यू है, मगर हलचल वेसी ही है। लोग घरों के बाहर गलियों में, as 
पर जमा हैं, घूम रहे हैं। फ़ोटोग्राफर की दुकान लूटी जा रही है बिना किसी 
संकोच के | लूटने वाले दल को पुलिस का एक ग्रफ़सर रवायती ढंग से AFT 


> 


हमारी इन्दिरा गांधी को वापस कर दो तो नहीं लूटेंगे ।--मण्डली जवर्ष ' 
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खुशियों के चीत्कार के साथ लूट के सामान के साथ छोकरे भागते जाते हैं। 
प्रधानमन्त्री की हत्या का कितना विचित्र शोक है यह। 

कुछ सब्जी वालों ने टोकरियों में सब्जी लगा रखी है । एक श्रादमी थोड़ा- 
सा दरवाज़ा खोलकर सिगरेट और AAG तम्वाकू बेच रहा है। वह मैनपुरी 
का एक रुपए का पैकेट हमें एक रुपए में ही देता है । चौराहे पर एक बड़ी इमारत 
का बड़ा हिस्सा जलकर गिर गया है । नीचे एक सिख की मिठाई की दुकान थी। 
दुकानें सभी खाली ही जली हैं। जलाने से पहले सामान सभी दुकानों से लोग 
कृपापूर्वंक बाहर निकाल ले गए | वे शोक संतप्त लोग थे । 

इससे आगे सड़क पर मेले जेसी भीड़ है। aga चौड़ी सड़क इंट, पत्थरों 
और लोगों से भरी हुई है। श्रागे की शराव की दुकान का मजबूत शटर क्रेन से 
तोड़ा गया लगता है, वह कागज की तरह मुड़ा-तुड़ा है । शराव की बोतलें AA 
दुकान से नहीं, वाहर खरीदी जा सकती हैं। बियर हो या मॅंक्डावेल, Als रुपए 
में । आप यहीं खरीदकर पी भी सकते हैं । 

एक मकान पर पथराव करते लोगों में सहसा हल्की भगदड़ होती हे । हम 
लोग भी पीछे ged हैं। 

मगर यह वहशत का बहुत हल्का रूप Z| बिना भूमिका के जो कहना चाहता 
हूँ लगता है उसे यों कहना नहीं चाहिए था। शायंद समथे-से-समर्थ भाषा एक 
सीमा पर पीछे छूट जाती है । क्या ्रापने किसी ग्रादमी को जिन्दा जलाए जाते 
देखा है ? 

सिख को इतना पीटा गया कि वह रक्त से भीगा एक हिलता हुआ ढेर लगता 
था । कोई THA, कोई चीत्कार नहीं , डगमगाते हुए वह हाथों से हवा में कुछ 
पकड़ना चाहता है । तभी भीड़ खुशी से चीत्कार करती हुई पीछे हटती है और 
उस लहू के जिन्दा चीथड़े को श्रफेला छोड़ देती है । दो युवक होली के रंगवाले 
गुब्बारे लिए हैं। उनमें रंग नहीं पेट्रोल है । तेजी से फेंके गुब्बारे सिख से टकरा- 
| फूट जाते हैं श्रौर एक तीसरा उस पर माचिस फेंक देता है। वह जिन्दा 
आदमी सचमुच जल रहा है । थोड़ी दूर दौड़कर गिरठा है और फिर जमीन पर 
ऐसे फिसलता है जैसे वहाँ सड़क नहीं, भीगी चिकनी मिट्टी हो । 

कानपुर में ग्रादमी को जिन्दा जलाने का यह एक कुशलता श्रौर कल्पना- 
शीलता भरा तरीक़ा रहा है। 

शाम को एक स्थानीय ग्रखवार के पत्रकार ते हैं। वे बहूत क्षुब् हैं सिखों 
से।वे सही खबर लाए हैं। जलाए गए सिख ने छत से भीड़ पर गोली चलाई 
थी। सिख ने गोली चलाई, यह कुसुर था प्रौर भीड़ उसके घर को लूठने और 
आग लगाने गई, यह ठीक था। 


(19 ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
= 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शोक-संतप्त गली में क्रिकेट खेलने वालों मे स कोई ग्रावाज देता है... 


dto dto खोलो, टी० dto | 

पड़ौसी बता रहे हैं, पीछे की गली में जो सिख दूबवाला था उसकी भेसोंके 
पिछले हिस्से पर लोगों ने कोई तकलीफदेह द्रव डाल दिया हे । शोकातुर व्यक्ति 
कैसा हो जाता है? शोक की यह सीमा भी होती है ? 

एक और घटना । गुरुद्वारे के अन्दर दे भीड़ पर गोली चलाई गई इसलिए 
गुरुदवरे में श्राग लगाई गई। वह भीड़ गुरुद्वारे पर क्या कर रही थी जिस पर 
गोली चली ? 

रात ज्यादा खौफनाक है । गली से सेवा की एक टुकड़ी गुजरी । उसने लग- 
भग छह मिनट तक वहाँ ग्रपनी उपस्थिति को सस्ती से जाहिर किया । श्रव गली 
बिल्कुल चुप है । श्रगले छह घण्टे चुप ही रहेगी। wa लोगों ने खिड़कियों श्रौर 
छज्जो से भाँकना भी बन्द कर दिया È | 

ग्राज रात बहुत देर तक नींद नहीं श्राती । आती हे तो भयावह तस्वीरे 
उभर श्राती हैं | नींद टूट-टूट जाती है। रात ग्राधी से ज्यादा बीत जाने पर एक 
हल्का चीत्कार-सा सुन पड़ता है। जल्दी ही वह बढ़ जाता है। बहुत से लोग 
जमा होकर आवाज़ दे रहे हैं--जागते रहो | 

यह 'जागते रहो' भी विचित्र चीज़ है। जहाँ faai की हत्याएँ तक हो रही 
थीं और सिख होना बाहर निकलने के {लिए आत्महत्या को ग्रामन्त्रण था वहाँ 
काकादेव क्षेत्र में लगभग पुरी रात लाउडस्पीकर पर Tet की मण्डलियाँ विचित्र 
घोषणाएँ करती रहीं। इन धोषणाग्रों का स्वरूप देखिए--एनाउन्सर काकादेव 
बस स्टाप, गीतानगर में कुछ सशक्त सिखों ने इमला कर दिया है तुरन्त वहाँ 
पहुँचो। एनाउन्सर गीतानगर, एनाउन्सर सपेरा से सम्पक नहीं हो रहा है। 
स्थिति बताश्रो। एनाउन्सर नई बस्ती सभी नागरिकों को छतों पर ईट-पत्थर 
जमा करके तैयार रहना चाहिए | 

मजे को वात है कि काकादेव बस स्टाप पर उसी समय एक ट पेट्रोल- 
कार भी मौजूद थी जो यह घोषणाएं खामोशी से सुनती रही । l 

इन खौफ़नाक स्थितियों के वारे में प्रशासन नहीं जानता था यह कहना ग़लत 
होगा। स्वयं कानपुर के जिलाधिकारी ब्रजेन्द्र यादव लूटपाट, आगजनी ग्रौर 
ह॒त्याओं को देखने के वाद चुपचाप लौटआए थे। ये वही ब्रजेन्द्र जी हैं जितके 
समय में मुरादाबाद में खौफ़नाक़ दंगा हो चुका था । 

पुलिस और प्रशासन की स्थिति यह थी कि भयावह स्थिति की सूचता देने 
के लिए दो नवम्बर को लगभग सारे दिन गणेशशंकर विद्यार्थी जी की पौत्रियाँ 
संम्पक करने का प्रयत्न करती रहीं पर कहीं से फ़ोन नहीं उठाया TAT | 

तीन नवम्बर--श्राजं माहौल वदला है। पुलिस और सेना की गश्त हो 
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चुकी है रीर श्रगली गइत तक लोग पुरे उत्साह से क्रिकेट खेल लेना चाहते हैं । 
सफल गेंदबाजी पर वेतरह शोर होता है। प्रधानमन्त्री के शोक का ग्राज चौथा 
दिन है। 

शहर में हत्याएँ और ग्रागजनी रुक गई हैं ग्रौर रात से ही पुलिस लूट के 
माल वरामद करने के लिए छापे मार रही है। 

ada साफ़ करने वाली श्रा गई है। वह वहुत उत्तेजित है--करे कोई, भरे 
कोई। सवको पुलिस परेशान किए है !” उसके ्रास-पास की दरिद्र बस्तियों में 
जिसमे जो लूटा उसके बयान में उसे संकोच नहीं है--“अरे आप ही वता्रो 
जिसके घर में खाने को नहीं है वो डेढ-डेढ़ सी का जता पहने घम रहे हैं। घर में 
वत्ती है नहीं कहो टी० Sto, फ्रिज केसे आया ? ” 

इस देश का यह एक और विद्रूप है। श्रादमी नया जूता तब तक नहीं पह 
सकता जव तक वह नए कपड़ों AI अ्रच्छे मकान में न हो। वही फ्रिज पुलिस 
दारोग्रा ले जायगा श्रौर कोई कुछ नहीं पूछेगा । 

वह वताती है--जो लूटकर ले गए हैं श्रौने-पौने वेच रहे हैं, पाँच सौ का 
फ्रिज लो चाहे टी० Ato | 

दोपहर तक कमरे में बन्द मन ऊव जाता है। प्रो० सत्यमूति इतनी जल्दी 
निराश होने वाले नहीं हैं। श्रीमती सत्यमूति मना करती हैं पर वे मुभे लेकर 
हर निकल पड़ते हैं। ग्राज एक रोचक सूचना है--शराव की बोतलों की पुरी 
एक बोरी सौ रुपए में विकी । मगर इससे भी रोचक सूचना यह कि छावनी राहत 
शिविर से पुलिस वाले भोजन के पेकेट वापस ले are क्योंकि वे शिविर में वह 
भोजन तीन रुपए प्रति पैकेट बेचना चाहते थे और शरण लेने वालों के पास एक 
पंसा भी नहीं था । 

सरकार ने वयान दिया है कि दंगे में लगभग पचास मरे और श्रव तक करीब 
पचास लाख की सम्पत्ति बरामद की गई। लूट का अनुमान ग्रलग-अ्रलग है--- 
साढ़े चार करोड़ से दो सो करोड़ TH | 
एक चहार दीवारी के पीछे उजाड़ जगह 
मालूम होता है कुछ लोग चमकोली-सी कुछ 
में हैं। 
सिकुड़ी हुई, aadA, पुरानी वर्दियों में कुछ होमगार्ड वाले नीचे सिर 
WAT दूसरे फुटपाथ से गुजर रहे हैं। वे दुबले श्रौर श्राधी खुराक वाले लोग 
विल्कुल श्रसंपृक्त हैं, हमसे भी ग्रौर चहारदीवारी के उस पार की हलचल से भी। 
C—1200, इंदिरानगर, लखनऊ 


i कुछ हलचल है । भाँकने पर 


~ 


में 
चीजें जमीन में गाइने की कोशिश 
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निसार तेरी गलियों पे ऐ वतन, के जहाँ 
चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले। 
जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले 
नज़र चुरा के चले, जिस्म-प्रो-जाँ बचा के चले । 


A 
HM अहमद फ़ज़ : 
faafaa से सीधा साक्षात्कार 
(1 नासिरा शर्मा 


नाम किस शीरीन जवां का आज लब पर श्रा गया 
1नुत्क् ने बोसे लिये श्रौर इक कंफ़ दिल पर छा गया 
यह कफ़ उन्हीं ्रलामतों (इशारों) का है जो हमेशा से Sz ग़ज़ल की जान 
रही हैं और ग्रथनी पूरी शिद्दत के साथ फेज के शेरों में नजर ग्राती हैं। उद्धू 
गजल श्रपने लफ्जी मतलव औरत से प्यार की वाते करना' से दूर भी नहीं हुई ' 
मगर Sa की खवी यही है कि उन्होंने उन्हीं पुरानी ग्रलामतों व लफ्ज़ों को श्राज 
के सन्दर्भो से मिलाकर ग्रजल को एक नई जमीन ग्रता की है जो हमें ख्याल और 
परवाज़ के नये mama से मिलाती है। इश्क़ शराव, जाम, महबूब, हिज, 
विसाल वरै रह-वगैरह जाने कितने पुराने लफ्ज हैं जो गजल में फेज ने इस्तेमाल 
किये हैं उसी बन्दिश और रदीफ काफिए के साथ मगर उनका रंग उनकी कीफ़ियत 
उनके मतलव कल से कितने मुख्तलिफ श्रौर आज की दुतिया और समाज, 
इन्सान और संघर्ष से कितने जुड़े हुए हैं। 
कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाय में तेरा हाथ नहीं 
सद शक्र कि भ्रपनी रातों में wa हिप्त्र की कोई रात नहीं 
मुश्किल हैं ant हालात वहां, दिल बेच श्रायेजां दे ma 
दिल वालो, कचे जानाँ में कया ऐसे भी हालात नहीं 
जिस धज से कोई मक्रतल में गया, वह शाने सलामत रहती है 
यह-जान तो ग्रानी जानी है, इस जां की तो कोई बात नहीं 
मदाने वफ़ा दरबार नहीं, यांनास व नसब की पूछ कहाँ 
ग्राशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं 
गर बाजी इश्क़ की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर "कंसा 
गर जीत गये तो क्या कहना, हारे भी तो वाजी मात नहीं 


१. शब्द वाचनशक्ति। 
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य यादगार गजल उन्ह होन 1953 मे मिट्युमरी जेल में कही थी, उन दनि 


वह 'पिडी षड्यन्त्र केस” में कैद व बन्द के दिन गुजार रहे थे। 
यह ग़ज़ल जहाँ एक रूमानी गजल है वहीं पर पुरी तरह से एक सियासी 
ग़ज़ल हे, इस ग़ज़ल को पढ़ते हुए जाने कितनी वार जवान तालू से टकराती हुई 
संगीतमय भ्रहसास दिलाती है। इस ग़ज़ल में रंग है जो 1948 के वाद Tah 
शायरी में श्राया विशेषकर फिलिस्तीनी शायरी में जहाँ गीत ही शायरी की जान 
a जबान व दिल, किताब ग्रौर कलम वन गये थे क्योंकि संघर्षरत फिलिस्तीनीयों 
को किताब छापने व खोलकर पढ़ने का समय नहीं था बहरहाल फ़ैज की गज़ल 
की औरत श्रपनी पूरी रानाइयों के साथ, फ़ैज़ का समाज है जो उनके पाकिस्तान 
से शुरू होता हुआ हिन्दुस्तान, ईरान, फिलिस्तीन, मध्यपुर्वी देशों से गुजरता am 
हर उस देश की आवाज़ से मिल जाता है जहाँ पर जुल्म, सितम और घुटन का 
बाज़ार गर्म हो उनकी मौत की खबर सुनकर फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष के नेता 
यासिर ग्रराफात ने कहा-- 
“ba की मौत से फिलिस्तीनी मुजाहिद सच्चे साथी से महरूम हो गये हैं ।” 
फेज़ इन्कार की केफ़ियत गें भी इक़रार की जुरंत रखते थे । शायरी श्रौर 
आजादी के दीवाने होकर भी उन्होंने ्रपनी इस हकीकत से इन्कार नहीं किया कि 
वह पाकिस्तानी हैं श्रौर न ही इस सच्चाई से कि जो कुछ इन्सानी व समाजी 
मर्यादाओं के विरुद्ध वहाँ पर घट रहा है उससे इक़रार किया हो । मरे तो अपने 
वतन की सरजमीन पर जव तक जिन्दा रहे तो सारे जहां के वने रहे ग्रौर ग्राज 
अदब और शायरी के नाम पर जो छोड़ गये हैं वह दुनिया के किसी भी इन्सान के 
दर्द ग्रहसास की दास्तान हो सकते न 
निसार में तेरी गलियों पे ऐ वतन के जहाँ 
चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले 
जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले 
नजर चुरा के चले, जिस्म-श्रो-जाँ बचा के चले 
फ़ैज़ का यह तारीखी जुम्ला “पाकिस्तानी ग्रदव की बुनियादें i में 
हैं।” कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सिर्फ इस जुम्ले की वजह से जमाते-इस्लामी 
ने उनका विरोध ग्रारम्भ किया और फिर वह वतन छोड़ कर वेरुत चले गये जहाँ 
पर लोटस जैसी पत्रिक़ा के सम्पादक वने । कभी-कभी कोई विशेष समाज विशेष 
काल के लिए वांझ हो जाता है, जहां उसकी उत्पादन-शक्ति मर जाती है वहीं 
पर सोन्दयंबोध भी । मगर उसी समाज की देन फ़ैज़ थे जो वर्तमान सत्ता के ताने- 
चाने में कहीं भी नहीं जमते थे मगर देश की मर्यादा शायरी की गहराई Al 
जज्बे की सच्चाई ने उसी समाज के राष्ट्रपति जियाउलहक से कहलवा दिया किं 
“फेज ने SR ग़ज़ल को एक नया लहजा देकर उसे ग्रसरी तकाजो से इतना नज- 
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die कर दिया है कि वह एक नई तवानायी के साथ उर्द शायरी की सबसे 
जानदार व सवसे नुमायी सिन्फ बन गई 1” 

इस जुम्ले के पीछे व्यवस्था की वह घुटन जरूर थी जो फ़ैज़ से ऐसी नज्मे 
लिखवा सको । 

मेरे दिल, मेरे मुसाफिर 
हुआ फिर से हुक्म सादिर 
कि वतन बदर हों हम तुम 
दें गली गली सदाएं 
करे रुख नगर नगर का 
fe सुराग कोई पाये 
किसी यारे नामवर का 
हर इक श्रजनबी से पूछे 
जो पता था श्रपने घर at 

WI श्रदवर के घोड़े पर कभी सवार नहीं हुए न यग्रमा! में शरीक़ हुए। उनकी 
मंजिल एक ऐसे संघर्ष की मंजिल थी जिसमें चलते जाना था । जिनकी सड़क 
एशिया थी और जिसके किनारे, नंगे भूखे लोग, केदखानों में तड़पते सियासी 
केदी, मलवे के ढेर के नीचे विलविलाते संघर्षरत सैनिक और मरहम-पट्टी से 
लेस घायल इंकलावी थे । इन्हीं के वीच श्रहसास से वने ग्राम इन्सानों की 
-वस्तियां AIT घर थे । 

HA की शायरी या उनकी आवाज़ कहीं भी श्रपनों से टटकर बुलन्द होती 
नजर नहीं राती है। afew उन सबको साथ लेकर चलती है “चलो तो सारे जमाने 
को साथ लेकर चलो ” उनकी शायरी का हर मोड़ उनकी जिन्दगी के हर मोड़ की 
तरह उसी पुराने इश्क़ में एक नया ग्रायाम जोड़ता नजर आता है चाहे वह 
उनकी शादीशुदा जिन्दगी हो या इन्सानी रिश्ते या दिल के तहों से निकली सत 
| जगह फज़ ग्रपने उसी जज्बे के साथ नज़र आयेंगे। जेल से जो उन्होंने श्रपनी 
'पत्नी एलिस को खत लिखा था उसकी चन्द पंक्तियां देखें 

“इन दस बरसों में हमने बहुत सा सुख देखा है और थोड़ा सा दुःख भी, 
मगर हमने यह तमाम दिन दियानतदारी (ईमानदारी) और सुकून खातिर 
(संतोष) से गुजरे हैं । जिन्दगी में सबसे aga बात यही है । तो ग्राओ हम बीते 
दिनों का शुकराना करें। तुमने श्रपनी घर की तन्हाई का जिक्र किया है? मैं 


1. लूट--तुकिस्तान के एक शहर का नाम है। तुकिस्तान में कभी रस्म थी कि 
जीतकर श्राये सिपाहियों के आगे हीरे जवाहरात की सेनी रखकर कहा जाता 
था, यग्रमा यानी अपने बाजुश्रों के दम से लूटी, जो हाथ आये वह तुम्हारा। 
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जानता हूँ कि यह तन्हाई कितनी कड़ी और जुदाई कितना गरा ह । इन्ह दिल से. a 
धोया ता नहीं जा सकता है लेकिन उनका बोझ इस ख्याल से कम जरूर किया क 
जा सकता है कि बीते हुए दिन कितने अच्छे थे और ग्राने वाले दिन कितने बेहतर | 'च 
होंगे । 


फ़ैज़ का जीवन दर्शन नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व और शायरी का केन्द्र-विन्दु 
यही विचार हैं। जहाँ उतकी शायरी लोगों के लिए थी, वहीं हर वेश, हर देश | x 
निवासी ने उन्हें बेपनाह प्यार दिया । उसी खुलूस के जज्बे के लिए 'सर वादि 
सीना' रौर सलीवे, मेरे दरीचे में, किताबों के विमोचन में कहा था कि : 

“हमें शिकायत यह है कि जिस कद्र लुत्फ और इनायत शरौ मोहब्बत मे 
ग्रहले वतन ने और अपने दोस्तों ने जो अपने वतन में नहीं है हमें नवाजा ओर 
सरफराज किया, उसकी वजह से हमें नदामत है क्योंकि हम उसके asa नहीं 
थे” यही वात कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के एक जलसे में भी कही थी । 

वह बुद्धिजीवी जो यह बात कहते श्रौर उस पर विश्वास करते हैं कि जरुरी 
नहीं है यदि लेखक या कवि का लेखन उच्चकोटि का हो तो वह श्रच्छा इन्सान भी 
हो, दो एकदम अलग चीजे हैं । हो सकता है ऐसे अपवाद को नकारा नहीं जा 
सकता है मगर जब Ha की हरदिल अजीजी ATT BIT को देखते हैं तो कहता 
पड़ता है कि लिखने और जीने का भ्रन्दाज अगर एक-सा हो तो उसका रंग ही 
निराला होता है। उनकी इसी खूबी को सज्जाद जाहर ने कुछ इस तरह से 
बयान किया है: 

“उनकी शायरी की खूबियों के अलावा उनकी शोहरत AT बुलन्दी का राज. 
यह भी है कि लोग फ़ैज़ की जिन्दगी और उनके अम्ल में फर्क नहीं देखते हैं । क 

उनकी इसी खूबी ने उनमें इकवाल की 'खुदी' गालिव की 'ग्रना' और मीर 
की 'नाजक मिजाजी' बरक़रार रखी है। इसमें कोई शक् नहीं है कि फिराक़् और | 
HT इस दौर के दो बड़े शायर थे । फिराख रूप और हुस्न' के फर्क | बारी- | 
कियों को तलाश करते हुए फारसी श्रौर हिन्दी जडान की चाशनी से उदू ग़ज़ल के 
बाग को शादाव करते रहे ्रौर फेज रिवायत की सुराही से नये जाम भरते रहे 
जो उद्‌ और अरबी की मिलावट से ग़ज़ल को एक नई TTA बख्शती रही जिसमें 
औरत के हुस्न व प्यार की वातें थीं मगर वह औरत इन्सान के ददं का रूप at | । 

फारसी जवान संस्कृत की वहन होने के नाते उसके लफ्ज़ों की गुरजा से हमारे 
कान ग्राशना हैं मगर अरवी “हिन्द व ईरानी” जवान से दूर निकल जाती है ग्रौर 
उसके लफ्ज जब हमें फ़ैज़ की शायरी में नजर आते हैं तो वह गरजले व न्मे 
जबान के एतवार से हमारे लिये मुश्किल हो जाती g | 

फूज का बहुत समय ग्ररव देश में गुजरा, ग्र रवी व अंग्रेजी भाषा में एम० 
थे रौर बहुत सारे अरन्य श्रादीबों की तरह अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहकर q 
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` द्रपनी मादंरी जवान में शेर कहते रहे। बड़े जोरदार तरीकों से इस बात को AT 
= कहते थे कि बच्चों के कोर्स में अंग्रेज़ी ग्रदव की जगह एशियाई aaa भी होना 
 ाहिए। यह वात उन्हें दुनिया के फैलाव से जोड़ती है | 
। क्रसीदे! से ग़ज़ल की पैदाइश, इसी ग़ज़ल को किसी ने 'उर्दू की शायरी की 
mae कहा है तो किसी ने “जमाने वहश्त की सिन्फ का नाम दिया है | उसी | 
ग़ज़ल के बारे में फ़ैज़ का ख्याल था कि ग़ज़ल दक्षिणी एशियाई मुसलमानों के i 
सामाजिक तजूवों का फल है श्रौर उनके विस्तृत व्यक्तित्व श्रौर बेगानगी का 
तर्जुमान है ate ऐतिहासिक चेतना के सांचे को बदले बगेर ग्रजल से छुटकारा 
पाना मुश्किल है ।” इसलिए उन्होंने ग़ज़ल को रद्द न करके उसे फिर से सींचाः 
ग्रौर उसमें नये फूल खिलाए । 

जब कभी बँठ के रोते हैं वह बेकस जिनके 

ma श्राँखों से बिलखते हुए सो जाते हे 

नातवानो के निवालों पर भपटते हे उक्रा 

बाजू तोल हुए मंडराते हुए आते 

ग्राग सी सीने में रह-रह के उबलती हे न पूछ 

अपने दिल पे मुझे काबू ही नहीं रहता है। 

da के लिए शायरी दिमाग्री सफर या दिमागी अ्रय्याशी और तफरीह काः 
ना नहीं था, वल्कि एक बहुत ही संजीदा काम था-- 

तोरग्री है कि उमड़तो ही चली श्रातो है 

शव की रग-रग से लहू फूट रहा है 

चल रही है कुछ इस श्रन्दाज से नब्जे हस्ती 

दोनों श्रालम का नशा टूट रहा हो जसे 

फ़ेज़ का एक व्यक्तित्व और था, वह उनका पत्रकार होना जिससे वह 
afaa दिनों तक जुड़े रहे। जेल काटकर जब वह बार ma तो श्रोग्रोसिव 
लिमिटेड' के सम्पादक वने और इसी संस्था से निकलने वाले “पाकिस्तान 
टाइम्स! और इमरोज के भी । फिर श्रय्यूव खाँ के दौरे हुकुमत में 'आटिस्ट 
कौन्सिल के चीफ वता दिये गये । चन्द साल फौज में के कनल भी रहे 1911 में 
जन्मे फ़ैज़ 1984 तक जिन्दगी के कई मोड़ों रौर तब्दीलियों से गुजरे हैं मगर 
उनकी रफ्तार और AIT वही रहे जो उनके अन्दर मौजूद शायर “a 
के थे। 

फेज में जहाँ खूबियाँ-ही-खूवियाँ हैं वहाँ पर लोगों को एक शिकवा भी है कि 
उस माई के लाल ने माँ के दूध का कर्जा नहीं चुकाया, जिन्दगी भर उद्‌ जवान 
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को श्रपनी शायरी से मालामाल करते रहे मगर पंजाबी जवान की तरफ मुड 
नहीं देखा । इस शिकवे का जवाव भी बहुत खूबसूरत दिया था कि पंजाबी Im 
को श्रजीम शायर, वावा फरीद, वारिसशाह, सुल्तानवाह बुल्लेशाह ने maia 
ऐसी मिसालें कायम की थीं जिसे श्रागे लेकर चलना बहुत दुश्वार था, झ्ञायरी x 1 
लिए सिर्फ़ किसी जबान का जानना ही जरूरी नहीं है बल्कि अहसास व फिकर 3 
इजहार की नजाकतों को ATT का जामा पहनाना है। मेरी तालीम पंजाब 
जवान में नहीं हुई इसलिए मेरे पास उन नज्ञाकतों के इजहार की लफ्जी ताक़त 
नहीं है । 
जो लोग इस तरह से सोचते हैं वह यह नहीं जानते हैं कि ग्रदीब की जवा] 
fad एक होती है--इन्सानी जज्बों श्रौर फिकर की परवाजों को पकड़ने की। 
उसको किसी मुल्क़ जवान और रंग के मुखौटे में जकड़ना गेर-मुमकिन है। गू | 
आजादी HI के कलाम में है वह इन्सान से हमकलाम हैं तभी कह सकते हैं: 
नुत्क को सौ नाज है तेर लबे श्रन्दाज्ञ पर 
aga? हैरत है सुरे या° रफ्ते! परवाज्ञ पर 


1. फ़ैज़ ने गत = वर्षो में श्रपनी मातृभाषा पंजाबी में भी सुन्दर कविताएं 
लिखी । इन वर्षों में श्रनेक मुशायरों से वे भ्रपनी पंजाबी asd बड़े सम्मान 
और गर्व से सुनाया करते थे। ० 

2. तल्लीन 

3. तीसरा नक्षत्र 

4. उडान की रफ्तार 
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मर्यादा भंग की वेदना 


ए विवेक सागर मिनोचा 


जो निर्मम निन्दनीय हत्या 31 ्रक्तूवर को हुई, उस हत्या के वाद ग्रधर्म के 
जिस बवण्डर ने दिल्ली व कई श्रन्य नगरों को श्रपनी चपेट में लिया और जो हिसा 
का वातावरण पिछले कई वर्षो में बना श्रौर जो शायद ग्रभी तक बना है, यह सव 
पूरे राष्ट्र के लिए लज्जा श्रौर ग्लानि का विषय है। घृणा ale द्वेष जिनका 
सीधा नाता ईर्ष्या की भावना से होता है समाज की रगों में इतने श्रधिक फले हो 
सकते हैं, कल्पना नहीं की जा सकती थी । फिर भी ऐसा नहीं है कि समाज खण्ड- 
खण्ड हो चूका है या हो रहा है--एक टुकड़ा सिख-समाज, एक ईसाई, एक मुस्लिम 
एक हिन्दू । जो हिसा, लूटमार श्रागजनी, श्रत्याचार व श्रातंक देखने को मिला है 
वह समाज के खण्डित होने का नहीं, मानवता के लोप होने का संकेत है । 
दोषारोपण वेकार है, क्योंकि सभी दोषी हैं। शासनतन्त्र व राजनेता ही 
नहीं है, हर क्षेत्र के लोगों पर, समाज के प्रत्येक ग्रंग पर मर्यादा-भंग का दोष 
भ्राता हैं। इस दोष से न परम्परागत घर्मो के प्रतिष्ठित जन मुक्‍त है न ग्राज का 
शिक्षक-वर्ग न आज का वौद्धिक-वर्ग । जव श्रभिजात वर्ग ही मर्यादाहीन हो जाए 
तो क्या साधारण जन सुशील श्रौर मर्यादित रह सकते हैं ? 
कितने दुःख की वात है कि इस वर्ष वावा नानक की जयन्ती और गुरु तेग 
| र का वलिदान-दिवस घूम-धाम से नहीं मनाए गए क्योंकि वे सिख समुदाय 
के पहले और नवे घामिक संस्थापक थे श्रौर वह समुदाय इन दिनो बवण्डर में घिरा 
हुआ था । 
देश विभाजन के समय भी देखा था कि मनुष्य कितनी श्रासानी से पशु बन 
सकता है, संतीस वर्ष वाद फिर देखा है पशुता के भीतर मानवता की परत कितनी 
पतली होती है। इन सँतीस वर्षो में यह कई बार देखा है। कहीं भूल हो गई ठे, 
भयंकर भूल हो गई है। पशु मानव HA बनता है, यह सोचना ही बन्द कर दिया 
गया है। मानव को दानव HA वनाया जा सकता है, इस पर गर्व होने लगा है। 
ऐसे भूलावे की तुलना में सदाचार और भ्रष्टाचार का भेद भुला देना एक छोटी 
| भूल लगती है। 
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कट यथार्थ को श्रोट देने HATTA से बचना ह तो कहना होगा कि आज जो 


-मर्यादा-भंग का विशेष प्रसंग चर्चा में हे वह पिछले छः-सात वर्षों का ऐसा घटनाक्रम 
है जिसके चलते सिख समुदाय एक विचित्र स्थिति में ग्रान पहुंचा है । मर्यादा-पा 
का यह केवल एक ताज़ा उदाहरण हैं, एक मात्र उदाहरण नही | वह स्थिति क्या 
है? एक और इस समुदाय को अपनी श्रस्मिता की चिन्ता है तो दूसरी ओर उम 
समुदाय के कुछ स्वनामधन्य कपट नेताओं द्वारा अस्मिता की भावना का वह | 
चतुराई से दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग इसलिए कहा गया क्योंकि किसी at 
समुदाय की श्रस्मिता श्रौर राष्ट्रीय एकता या समुचित व्यवस्था के दीच कोई 
aada तो है नहीं । याद रहे, व्यवस्था के गठन का श्राधार धम मा समुदाय 
नही बल्कि व्यक्ति का हित-पोषण ही भारतीय गणराज्य का मूल विचारस्तम्न 
जो सन्देह, घृणा, द्वेष, ATA, दमन और हिसा का कटु यथार्थ सामने हे उस- 
के पीछे घर्म और राजनीति का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें धर्मे के नाम पर संकीषं | 
विचार और राजनीति के नाम पर कुसत्ता की खिचड़ी पकाई गई है । धमं और 
राजनीति के ग्रसली मिश्रण में व्यवस्था की रचना ग्रौर धन व सत्ता का पोषण 
'किन्हीं मान्य आदर्श और सिद्धान्तों के आधार पर होता हे । aa मिश्रण भें धमं मे 
ग्रभिप्राय होता है राजमर्यादा श्रर्थात्‌ वह स्थिति जिसमें राजनीति धर्म से मर्यादित | 
ati ara जो दिखाई दे रहा है वह इसका उलट है। इसमें है.सत्ता के लालची | 
नेतागीरों द्वारा (उन्हें राजनेता कहना उचित न होगा) ' ay” का अपने स्वार्थ | 
के लिए दुरुपयोग, जन साधारण की घामिक भावना से खिलवाड़ । इससे afia | 
“विकट मर्यादा-भंग क्या होगी ? i 
यह ध्यान देने की वात है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि समाज का अपना 
“गठन gia पड़ गया है और वह श्रावश्यकता से श्रधिक राजसत्ता पर निर्भर हो | 
गया है। समाज की दुर्बलता का सबसे बड़ा कारण है मार्ग-दर्शन का ग्रभाव। १ 
-चिन्तंक, मनीषी या सन्त मुनि जो पुरानी परम्परा के हैं व्यक्ति के मोक्ष या उसकी 
मानसिक शान्ति के उपाय बताने. में तो समर्थ हैं लेकिन श्राज के - 
giana के अभिलाषी समाज की मर्यादा उनके विचार-क्षेत्र से बाहर की वात 
है । नई परम्परा के लोग जो पाश्‍चात्य सभ्यता से प्रभावित हैं, ले-देकर agat | 
की ग्रवस्था तक ही पहुँच पाए हैं । बहुत कम हैं जो वास्तविक समस्यात्रों रर 
अपनी विचार क्रियाओं में सीधा सम्बन्ध बना पाए है, सिद्धान्त भ्रौर कर्म का तात 
'मेल तो दूर की दात है। 
ग्रन्धकार के चरम पर ही प्रकाश की किरण फूटती है। हताशा से निवारण 
मिलेगा इसका एक शुभ लक्षण यह है कि व्याप्त wa पर सभी को पचा | 
होने लगा है । कम-से-कम ऐसा ग्राभास होता है । राख में दवे सभी ami 
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ुराइयों का ढेर इकट्ठा हो गया है उसे भस्म किया जा सकता हैं । 

पश्चात्ताप कोरी ग्लानि भी बन जा सकता है और ग्लानि तमस से वाहर 
निकलने के प्रयास का पहला संकेत हो सकती है लेकिन है वह तमस के भीतर की 
ही स्थिति । अन्धकार से प्रकाश की श्रोर बढ़ना TAT सम्भव होगा जब पश्चाजाप 
की श्रग्नि में समाज के मूलभूत प्रश्नों पर निमंलता से विचार हो श्रौर विचार को 
कर्म में ढाला जाए निर्भीकता से । 

कहा जाता है, उचित समय पर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर स्वयं मिलता है 
सहज मार्ग-दर्शन होता है । जिज्ञासा जग जाए तो जागरूकता श्राने में देर नही 
लगती । 

जिन क्लेशों की यातना ग्राज सबसे श्रविक है वे सभी राज-व्यवस्था श्रौर A- 
व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं। सो मूल जिज्ञासा व्यवस्था के बारे में उठना ATAT- 
विक है। वात को यों रखने से प्रश्नों की धार छूट निकलती है! 
व्यवस्था या राष्ट्र का गौरव सफल शासनतन्त्र में होता है या सुगठित समाज 
में? समाज का गठन अर्थात्‌ व्यक्तियों का आपसी सम्बन्ध क्या समुचित हो 
सकता है अगर इन सम्वन्थों को सम्प्रदाय या समुदाय के ग्रावार पर पहचानने का 
यत्न हो ? और फिर एक विदेशी भाषा को इतका सम्बल बनादा जाए ? 

भारत एक वहु-भाषी देश है तो श्रनेक में से एक देशज भाषा केसे राष्ट्रभाषा 
बन सकती है ? क्यों नहीं वन सकती ? ऐसा तो नहीं कि यह दौर हिन्दीसहित 
देशज भाषाओं के प्रादेशिक रूप में पनपने का है ? क्या हिन्दी में एक उन्नत प्रादे- 
“शिक भाषा का निखार ग्राया है ? 

क्या अमृतसर, श्रानन्दपुर साहि श्रौर नई दिल्ली के बीच उलभता गया 
-विवाद वास्तव भें हिन्दी, पंजावी का झगड़ा है? कया समान भाषा, संस्कृति, 
गौरव और इतिहास श्रौर समान हित पंजाब के दो प्रमुख समुदायों सिखों att 
“हिन्दुओं के बीच सद्भाव के दृढ़ ग्राधार नहीं हैं ? वैसे, इन दो समुदायों के वीच 
कोई हित-विरोघ है भी? है तो वह वया है! रौर फिर समुदाय-भेद किया ही 
क्यों जाए ? 

ऐसा तो नहीं कि हित-विरोघ की वात से केवल उन लोगों को समर्थन मिलता 
है जिन्हें येन-केन प्रकारेण ग्रपने निजी स्वार्थो की पूति करनी है ?--वे जिन्हें छल, 
-घमकी, आतंक और दमन की टेक पर श्रनविकार सत्ता पानी है, शील-विहीन धन 
'बटोरना है ? ये धर्म और सम्प्रदाय के भूठे भेद क्या किसी घोर आर्थिक विभेद 
के मुखौदे तो नहीं ? असली भेद हिन्दु-सिख का हैं या पंजावी-गैर-पंजावी का 
र्‍या फिर भ्रमीर-गरीव का ? 


जो खींचतात, श्रापसी सन्देह, वेष श्रौर हिंसा पनप रही है वह आथिक और 
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राजसिक न्याय की बात को लेकर तो है नहीं तो फ़िर यह व्यवस्था की मूल मर्यादा- 
हीनता का लक्षण है क्या ? क्या विकास श्रौर समता के नाम पर श्रपनाई गई 
ग्राथिक नीतियों के कारण ही तो ऐसा नहीं हुश्रा कि उद्यम, परिश्रम और az 
व्यवहार का स्थान लोभ, AAT और कपट ने ले लिया है ? राजसत्ता पर जो 
अनावश्यक निर्भरता वन श्राई है, उसे कम कंसे किया जाए ? 

ये प्रश्‍न और इसी तरह के कई अन्य प्रश्‍न । जिज्ञासा जग जए तो जाग- | 
waa आने में देर नहीं लगती । 

दिल्ली स्कूल श्राफ इकोनामिक्स 
दिल्ली 


नासिरा शर्मा की दो महत्वपूर्ण कृतियाँ 


ईरान की खूनी क्रान्ति पर आधारित उपन्यास 
सात नदियाँ: एक समुन्दर 


दहशत त्रौर त्प्रातंक-भरी दास्तान का 
साहित्यिक दस्तावेज 
मूल्य : 60.00 रुपये 
o 
ईरान के क्रान्तिकारी लेखक 
समद बहरंगी 

को कहानियों का संग्रह 
काली छोटी मछली 

ग्रनुवाद : नासिरा शर्मा 


मुल्य : 40.00 रुपये 


` प्रकाशक 
ग्रभिव्यंजना 
109/48, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 
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राबिन शॉ पुष्प की कहानियाँ 


--:::><>>>>>>>>>>- 


ज़िन्दगी जीने की बेचनी 
ए अवधेश प्रीत 


कथा-यात्रा का रास्ता AFAL दो दुनियाओ्रों की ओर खुलता है । एक वह, 
जहाँ maing की गुट्थियों में उलभा मनोविश्लेषण होता है और दुसरा वह, 
जहाँ वहिजगत्‌ से साक्षात्कार ग्रभिप्रेत होता है। प्रायः दोनों रास्ते श्रतिवाद की 
ग्रोर ले जाने के जोखिम से भरे होते हैं। हिन्दी कहानियों में ये दोनों श्रतिवाद 
ग्रपनी समग्रता में उभरकर ग्राए हैं। परन्तु इससे इतर, एक वह रास्ता भी है, 
जहां श्रतः और वहिजंगत्‌ के थीच से, (frat किसी श्रतिवाद के) गुजरने का सुख 
पावा जा सकता हे । हालाँकि, यह रास्ता उक्त दोनों रास्तों से कहीं ज्यादा 
जोखिम भरा है। कथा-सन्तुलन STATA का सबसे बड़ा खतरा यहीं होता है । 
पर इस खतरे को विना स्वीकारे, जीवन की' कहानी पूरी जीवन्तता और ग्रात्मी- 
यता से नहीं लिखी जा सकती, यह तय हैं। और मैं कहना चाहुँगा कि इस afa- 
प्राय के निर्वहन का दायित्व रॉविन शॉ पृष्प की कहानियों में बखूबी देखने को 
मिलता है। 

वस्तुतः पष्प की कहानियों में ग्रन्तर्जंगत्‌ श्रौर वहिजंगत्‌ एक-दूसरे से इस तरह 
aaa है कि पाठकों की ग्रतिरिक्त सतर्कता अनिवार्य हो जाती है। खुलती हुई 
पर्तो के वीच, जिन्दगी के प्रश्‍नवाचकों पर खड़ी औरत की कहानी लिखने का 
मतलव है नारी-मन के ऊद्यापोह और सामाजिक संरचना के बीच उसकी अ्रस्मिता 
के व्याकरण की तलाश । यह वेचेन कोशिश पुष्प की कहानियों में “ग्रजनबी होता 
हुत्ना मकान”, “हरी बतियों के दरख्त” से लेकर “यातना शिविर” तक में देखने 
को मिलती है । 

पुष्प की कहनियों में एक 'खास वात यह हे कि उसंकी नारियाँ जिन्दगी को 
जीने के लिए वेचैत नजर ग्राती हैं। यद्यपि ऊपरी तौर पर हालात के जंग में लहु- 
लुहान-से लगते हैं ये स्त्री-पात्र, पर भीतर कहीं गहरे में संघर्षरत विश्वास ही इन 
कहानियों की मूल-संवेदना है। इस सन्दर्भ में पुष्प की कहानी “यातना-शिविर” 
की चर्चा श्रावश्यक है। इस कहानी की नायिका रमा श्रीवास्तव अपने संघर्ष को 
दो स्तरों पर स्वर देती है। एक वह, जो उसकी भीतरी दुनिया है। जहाँ वह एक 
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सख्त प्रिसिपल के रूप में भ्रष्ट व्यवस्था के वीच युद्धरत है। इन दोनों मोची 
पर लड़ती हुई वह कहीं से भी समभौतापरस्त नहीं होती । इसी तरह की एक और 
पात्र है--इवलिन डेविस “aia कूंड'' की नायिका । इन दोनों स्त्री-पात्रों का 
सजन लेखक की रचना दृष्टि के विकास का वह फलक है, जहाँ वदले हुए हालात 
में नारी को कमजोर मानकर चलने को चुनौती दी गई है । गरज यह कि “भ्रमि 
कड” और “यातना-शिविर” के नारी-पात्रों का संसार, न तो दाम्पत्य सम्पन 
क्ती ugga” न “प्रेम-वेदना” का करन्दन है, बल्कि सामाजिक सरोकारों में ग्रपने 
आपको रेखांकित किए जाने की वह लड़ाई है, जिसे छेड़ने की घोषणा पुष्प की 
कहानियों के नारी-पात्रों में देखी जा सकती है | DE 

यों दाम्पत्य-सम्वन्घों श्रौ र रागात्मक-संवेदनों को भ्रौरत की जिन्दगी से खारिज 
कर दिया जाय, ऐसी मेरी मंशा भी नही है। पर नारी चरित्रों को भावुकता की 
लिजलिजाहट से मुक्ति देकर, एक ठोस जमीन पर, खड़ा रहने दिया जाये, यह 
अवश्य होता चाहिए । इथ सच को पुष्प की कहानियाँ खूब पहचानती हैं | “'ग्राउट 
साइडर” एक ऐसी ही कहानी है। मिसेज ब्राउन का मिसेज साइमन वनना जितना 
सहज है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है--अपनी नई पहचान को स्थापित Tart | 
मिसेज ब्राउन SH मिसेज साइमन की दाम्पत्य कथा का डाइमेंशन ग्राम तौर पर 
चाल फार्मले से वहत ग्रलग है । इससे इतर “अजनबी होता हुश्रा मकान” की 
इला श्रीवास्तव a 1 वह अपने अस्तित्व पर हावी होते जा रहे उन सम्बन्धों को 
सीधे-सीधे नकारती है, जो श्रनिवार्य भले हो, नियति कतई नहीं है। उसके a 
सम्बन्धों की कीमत अपनी अ्रस्मिता की विना पर चुकाना सम्भव है । तात्पय यह 
यह है कि पुष्प की इन कहानियों की ये स्त्रियां, दाम्पत्य सम्बन्धों को किसी श्राया- 
तित मूल्यवद्धता की वजह से नहीं नकारती हैं, न ही किसी निर्मम भ्राग्रह से। 


बल्कि उनका नकार सम्पूर्ण स्वीकार की संवेदना को छूता चलता हे । दरश्रसत, 


हिन्दुश्तानी औरत का मनोलोक जितना जटिल होता है, उतना ही मुश्किल होता 
है उसका समूचा परिवेश । आर इन दोनों स्थितियों पर बिना 4 पकड़ के, 
कहानी में संश्लिष्ट जिन्दगी के स्वर को पहचान पाना कठिन होता है। मैं कहता 
चाहूँगा कि, पुष्प की कहानियाँ पाठकों से इस सतक्रता की माँग करती है, be 
तौर से उन कहानियों में यह aag कहीं ग्रधिक ज्यादा प्रबल है, जिनमें नारी 
पात्रों का चरित्र बहुत कॉम्पलेक्स है | द 
पुष्प की नारियाँ अ्रधिकांशतः मध्यवर्गीय समाज को हैं। जाहिर है, ऐ 
समाज का चरित्र स्वयं बहुत जटिल होता है। यह जटिलता चाहे-ग्रनचाहे, इन 
जिन्दगियो में शामिल है । खास तौर पर यह वर्ग अपने मूल्य-बोध के जिस य 
से गुंजर रहा है, उसमें अ्रस्तविरोधो से बचक र निकल जाने की गुन्जाइश कतई नह 


> 


. a 5 a ष्ट हवः 
है। इसे महेनजर रखकर--चरित्रों के सर्जन, कथ्य के फलाव, दृष्टि के निव 
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F. दायित्व पुष्प की हर कहानी में नजर ग्राता है यहाँ, मैं इस सन्दर्भ में Tg 
कहानी ग्राभा ब्राउन को नहीं हैं का जिक्र करना चाहँगा। महानगरीय जीवन 
में श्राक्रान्त उस नारी को भयावह पीड़ा, अपने पति की मौत के बाद यह दरयाफ्त 
करती है कि वेतहाशा भागती जिन्दगी का वह कौन-सा सिरा अपने हाथ से छट 
जाता है कि ज़िन्दगी सब कुछ होकर भी सिर्फ जिन्दगी नहीं रह जाती ? कि सारे 
दौड़ते हुए रास्ते श्रन्ततः पीछे मुड़कर क्यों देखने लग जाते हैं ? दरग्रसल, प्रतीकों 
के नये ग्रथ खोलती हुई यह कहानी, इस वर्ग के अन्तविरोधों को बड़ी faza से 
उकेरती है। ! 

यों पुष्प की कहानियों के स्त्री-पात्र श्रमूमन शिक्षित श्रौर मध्यवर्गीय समाज 


से ही आए हैं, पर निम्नवर्गीय स्त्री-पात्रों की दुनिया में नहीं afar गया हो, ऐसी - 


वात नहीं । ऐसी कहानियाँ परिमाण में भले ही कम हों, इनकी रचनात्मक ऊर्जा 
कहीं गहरे तक ग्रसरकारी ग्रौर फितरतन, नारी मन के संवेदन-पक्ष को ग्रात्मीयता 
देने में सक्षम है, चाहे वह “कौर” हो, या फिर “शवयात्रा”। 'शवयात्रा की 
नायिका are पति की मुफलिसी में वरावर की हिस्सेदार है ग्रौर पाती है कि उन 
दोनों के वीच जरूरतों का स्थगन इसलिए afani हो गया है कि श्रपनी विवशता 
के तहत सम्त्रन्वों की ऊर्जा को स्थगित नहीं किया जा सकता । इस कहानी में 
लक्ष्मी के बहाने लेखक ने इस वर्ग के उस मर्म को Sar है, जहाँ जिन्दगी की ताकत 
उनकी श्रपनी जिजीविषा है 1 श्रौर यह जिजीविषा ही सत्य है । सबसे बड़ा सत्य । 

रॉबिन शॉ पुष्प की कुछ कहानियों में नारी-चरित्र के ऐसे पहल सामने आए 
हैं, जो हैरतअंगेज और विवादास्पद हैं । श्रपने पति को पुरी प्रगाढ़ता से चाहने 
वाली औरत, एकाएक उसकी मौत का निमित्त हो जाए, तो यकीनन हमारे भारतीय 
मानस के संस्कारों को चोट पहुंचाती है श्रौर बात गले नहीं उतरती । पर मुक्ति 
की “यह” जब पाठकों की सहानुभूति का हकदार हो जाती है, तभी लगता हैं 
कि पुष्प की स्थितियों पर पकड़ बहुत गहरी है श्रौर ag कथा-नायिका द्वारा अपने 
पति की मौत के माध्यम से उस पूरी यन्त्रणा की मौत को घोषणा करते हैं, जो 
हमारी विकृत मानसिकता ग्रौर संस्कृतिहीन शख्सियत की 'क्रिएटेड' विद्रूपता से 
पल्लवित हो रही है। यह सच है, कि “मुक्ति” की नारी सहज ही विश्वसनीय 
नहीं लगती । लेकिन रचनाकार की दुनिया में जन्म लेने वाली एक ऐसी दुनिया 
भी होती है, जहाँ हालात की मुखालिफत के लिए श्रकल्पतीय चरित्रों की कल्पना 
जरूरी हो जाया करती है। इस ग्रर्थ में “मुक्ति” की ग्रर्थवत्ता भारतीय नारी- 
समाज के सामने सवाल भी है और साहसिकता भी। 

मौजूदा समाज में ग्राये हुए वदलावों ने श्रौरत को जहाँ घर-श्रांगन के संघर्ष 
भें शरीक कर दिया है, वहीं उसकी निजता भी नई जमीन पर खड़ी हुई है। इस 
बदलाव को पुष्प की कहानियों में देखने के लिए, नारी जगत्‌ को सूक्ष्मता से परखा 
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जाना जरूरी है 1 पुष्प की कहानियों की विशेषता यह है कि मुश्किल-से-मुश्किल कथ्य 
भी शिल्प की सहजता से संप्रेषणीय हो जाता है श्रौर इन दोनों के निर्वाह में भी 
कोमलता AIT संवेदना कहीं Dea नहीं पाती । 'घर कहाँ भाग गया' कहानी की 
चर्चा से मैं अपनी वात स्पष्ट कर सकूंगा। यह रात्रि श्रीवास्तव की कहानी है। 
कहानी एक घर की है, पर यह घर हर उस आदमी का है, जो घर के होते हुए भी 
_ इसलिए बेघर हो जाता है कि “यह जिन्दगी लकड़ी की तरह होती है। सभी 
श्रपने-अपने हिसाब से, इसे काटकर छोटी या बड़ी कर लेते हैं “फिर इसे रेती 
कागज से घिसकर चिकना बनाने में जुट जाते SHIT अ्रलग-अलग नम्बर के 
होते हैं । गलत नम्वर से घिसी हुई लकड़ी, जिस तरह चिकनी होने के बजाय खुर- 
दुरी हो जाती हे जिन्दगी में चला गया एक गलत कदम भी उसे वदसूरत वना 
"देता है । रात्रि टूटते हुए घरों की पीड़ा की संवाहिका है । वह उस पीढ़ी की प्रति- 
निधि भी है, जो aza” के इस सन्त्रास के लिए श्रभिशप्त हे । वावजूद इसके, 
उसकी भावुकता में निहित “घर” को बचा लिए जाने की छटपटाहट ही, उसकी 
जीवनी शक्ति भी है। 
आधुनिकता बोध की श्रापाधापी में नारी-मानस का सही विश्लेषण बहुत 
दुष्कर है। परन्तु यह सच है, कि तमाम प्रगतिशीलता के बावजूद, ग्रौरत अपनी 
इयत्ता के प्रति सजग है, इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता । “यह कहानी 
गाभा ब्राउन की नहीं है” की मम्मी जव अपनी वेटी के लिए “मॉडलिंग” के 
प्रस्ताव को ठकराती है, तव उसका विरोध बहुत सार्थक ढंग से मुखरित होता है 
“— क्योंकि. फोटोग्राफर कहेगा : मुस्क्रुराग्रो, तब मुस्क्रुराना होगा। हाथ यहाँ . 
रखो यहाँ नहीं वहाँ, वैसा करना होगा । कोई लड़की, किसी मर्द के कहने पर 
मुस्कराये, उसके कहने से उठे, उसके कहने से asain! दिस इज टू मच" 
हॉरिविल ! ” ग्राशय वस इतना है कि भ्रन्तविरोबों के नुकीलेपन पर पुष्प की 
नजर बेहद पेनी है । 
“हुरी पत्तियों के दरख्त” विशुद्ध प्रेमकथा हैं। कथाकार ने | के भीतर 
की इस AAT धारा को, जिस ऐंगिल से देखा है. वह नारी को नये मूल्यों के लिए 
इते हुए भी, प्रपने मौलिक रूप में स्थापित करने की चाहत है । लेखक की दृष्टि 
में यह एकदम साफ है कि भारतीय चारी अनुभूति के स्तर पर अपने: रागात्मक 
सम्बन्धों के प्रति, सदेव मोहाविष्ट रही है । विभा एक कॅरियरिस्ट औरत हुए भी 
उस सम्बन्धों को भटक नहीं पाती, जो उसने मन की गाँठ में सहेजकर रखा है, 
और एक सफल डॉक्टर होने के बावजूद, किसी व्यासोह में अपने ग्रतीत के प्रति 
क्रर नहीं हो पाती । फलतः वह एक ऐसी ATLA बनकर उभरती है, जो नितात्त 
भारतीय संस्कारों की सहजता के साथ-साथ ATT मन से बहुत रुग्ण l 
विसंगतियो से भरे-पूरे इस माहौल में नारियों की विशद्‌ तस्वीर के EA 
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ह. यदि ईमानदारी श्रीर प्रतिवद्धता से प्रस्तुत हो सके, तो निश्चित ही आज 
क्री औरत के स्वरूप को काफी हद तक समभना सहज हो सकेगा । यह दायित्व 
वे कथाकार नहीं उठाना चाहते, जो नारी को या तो “ग्रादशवादी” फ्रेम में रख- 
कर देखते हैं, या फिर सामाजिक हिस्सेदारी में उन्हें गे र-जरूरी सममते हैं । पर 
जिस कथाकार ने घर-समाज-देश Ale दुनिया को क्रमशः एक इकाई के विस्तारण 
में देखा हैं, वह नारी को भूमिका को नकार नहीं सकता | यह श्रहमियत पुष्प की 
कहानियों में पुरी ग्रात्मीयता श्रौर उत्साह के साथ देखने को मिलती है। पुष्प 
इसलिए भी महत्त्वपूर्ण कथाकार हो जाते हैं कि उन्होंने नारी संवेदना को परंपरा- 


गत आदर्शों और श्रपनी नियति को स्वीकार करने की विवशता को नकारात्मक 


तेवर दिया है, और उन सम्भावनाग्रों के द्वार खोले हैं, जहाँ नारी को देखने के 
लिए अपने नजरिये को वदलना जरूरी हो जाता है । 


श्री विष्णु प्रभाकर संदर्भ की दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 


श्री विष्ण प्रभाकर : व्यक्ति Ble साहित्य 
संपादक : Sto महीपसिंह 


श्री विष्ण प्रभाकर के व्यक्ति तथा साहित्य का समग्र मूल्यांकन 


करनेवाली एकमात्र श्रालोचनात्मक क्ति । 
मूल्य : 60.00 


इक्यावन कहानियाँ 


श्री विष्ण प्रभाकर की तीन सौ से afan कहानियों में सेचती 
हई इक्यावन कहानियाँ जो उनकी समग्र कथा यात्रा का सहा 


प्रतिनिधित्व करती हैं । 
मूल्य : 100.00 


प्रकाशक 
असभिव्यंजना 
109/48, पंजाबी वाग, नवी दिल्ली-26 
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राजतरांगिणी 


कश्मीर के ममं, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति एवं जीवन का प्रामाणिक इतिहास 


कल्हण कृत 

राजतरंगिणी 

मूल संस्कृत तथा 

हिन्दी श्रनुवाद 

लेखक 

डॉ० रघुनाथ सिंह 
पी-एच० So, Sto लिट्‌ 
'एफ० MTT To एस० 


. Sto रघुनाथ fag कृत 


प्रस्तुत करने वाला.एक मात्र ग्रंथ 


प्रथम भाग महाभारत काल से 500 ई० 
अशोक, जलोक, कनिष्क, मिहिर कुल श्रादिप्रभाव- 
शाली सञ्राटों एवं नाग, दरद, कुरु, शक, गान्धार 
गुह्यक,,यज्ञ, पिशाच, किन्नर, कणं ट,चोल,खस he । 
जातियों का विश्वस्त वर्णन--मूल्य ko 150.00 
द्वितीय भाग सन्‌ 501 Fo से 981 Fo 
तारापीड, ललितापीड, जयापीड, mafia वर्मा, 
यशसकर देव रादि 82 राजाश्रों के चरित्र, उनके 
राज्यकाल, शासन प्रबन्ध, नवीन श्रन्वेषणों एवं 
गंभीर भाष्य के आधार पर,--मूल्य Fo 100:00 
तृतीय भाग सन्‌ 981 Fo 1148 Fo 
कल्हण के सातवें तरंग का भाष्य, महा यशस्वी 
दिग्विजयी राजाओं का वर्णन, महमूद गजनवी तथा 
अन्य मुस्लिम ग्राक्रमणों एवं उनकी पराजयों का 
प्रामाणिक इतिहास--मूल्य रु० 100.00 
चतुर्थं भाग सन्‌ 1101 से Fo 1228 $o 
SEH तरंग, उच्चल, शंखराज, सल्हण, सुस्सल, 
भिक्षाचार तथा जयर्सिह (सिंहदेव) राजाओं एवं 
तत्कालीन सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक 
स्थिति के आंखों देखे वर्णन के आधार पर ऐति- 
हासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है-- 

मूल्य रु० 150.00 
षष्ठ राजतरंगिणी--दो खण्डो में 
कल्हण, जोजराज, श्रीवर, प्राज्यभट्ट तथा शुक 
आदि मनीषियों ने राजतरंगिनी : का क्रम 
महाभारत काल से ATON किया था । यह उपक्रम 
पिछले 450 वर्षों से टूट गया था । 
aa कल्हण की ही शेली में श्लोकबद्ध इतिहास 
लेखन की यह परंपरा पुनः प्रारम्भ की गई है । इसमें 
शहमीर, चक, मुगल पठान, सिख, डोगरा तथा 
वर्तमान गणतंत्र के साथ ही साथ 1981 तक के 
इतिहास को सम्मिलित कर इस उपक्रम को ग्रद्य॒तकत 
कर दिया है--मूल्य 150.00 प्रत्येक खण्ड 


संस्कृत श्लोकों के साथ हिन्दी एवं श्रनुवाद टिप्पणी 


हिन्दी प्रचारक संस्थान 
Gio ato 1106 पिशाचमोचन, वाराणसी-221010 
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f- सहगल का नाटक--रंगबसन्ती 
MRT 


A 
लोक-ठाली Mit टृर्य-परिकल्पना 
का सामजस्य 
0 सुरेश धींगड़ा 


ग्राज के सन्दर्भ में भगतसिंह की सार्थकता ग्रौर भी ग्रधिक जान पड़ती है। 
भगतसिंह ने एक नयी राजनीतिक ग्रौर सामाजिक दृष्टि दी थी। भारतीय जन- 
। जीवन के लिए उस दृष्टि की उपयोगिता ग्रसंदिग्ब थी ग्रोर है । परन्तु, हमारा 
वर्तमान किधर जा रहा है? राजनीति के साथ वर्मान्वता श्रौर जातिवाद का 
सांप हमारी ही श्रास्तीनों में पलकर बढ़ा है। श्रव उस साँप के विषदन्त बहुत 
नुकीले श्रौर सख्त हो गये प्रतीत होते हँ । भगतसिंह ने उस साँप को बहुत पहले 
पहचाना था और वर्म से रहित राजनीति श्रौर समाज की श्रावाज उठायी थी । 
उस राजनीति में, समाज में संस्कृति के नाम पर उछाला जाता रहा TH नहीं था । 
था केवल मानव का मानत्र के प्रति प्रेम और थी वर्गहीनता, लेकिन वर्तमान में 
पहुंचकर लग रहा है कि भगतर्सिह और उसके साथियों का वह वलिदान व्यर्थ 
गया । उन्हें भी उसी घर्मान्वता ने ग्रपनी चपेट में ले लिया, जिसमें पूरा देश झुलसा 
है। इसलिए भगतसिह्‌ are दूसरे क्रान्तिकारियों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत 
करना और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता हे । 
प्रताप सहगल का नाटक 'रंग बसन्ती' भगतसिंह तथा श्रन्य क्रान्तिकारियों 
के चरित्रों को इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने रखता है। नाटक के कथानक में 
कोई नवीनता न होने पर भी भगतसिह के विचार स्पष्टता से दर्शक-पाठक तक 
पहुँचते ë । इस दृष्टि से कथानक में कोई | नहीं है, लेकिन अनेक स्थल ऐसे 
हैं, जहाँ पात्रों की भीड़ में प्रमुख पात्र खो गया लगता है । नाटक में कुल चवालीस 
पात्र Ë यों नाटककार को पात्रों की भीड़ एकत्र करने का दोष नहीं दिया जा 
सकता क्योंकि ये सव ऐतिहासिक पात्र हैं और भगतसिह के जीवत में किसी-न- 
किसी प्रकार से जुड़े हैं। इनमें से विकाश पात्र नाटक में गोण हैं, जैसे विद्यार्थी, 
लाला लाजपतराय, बरुशी लालचन्द, संवाददाता श्रादि। बल्कि कहना यों चाहिए 
कि सभी पात्र गौण पात्रों की स्थिति में हैं। स्वयं भगतसिह का पात्र भी एकदम 
प्रमुख पात्र के रूप में नहीं उभर पाया । छब्बीस दृश्यों की आयोजना करने पर 
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भी मुख्य पात्र की स्थिति ग्रलग से नहीं उभर पाती | वस्तुत: प्रताप सहगल ने 
उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों को ज्यों-का-त्यों प्रस्तुत किया है; उन तथ्यों को नाट 
कीयता प्रदान करने का प्रयत्न नहीं क्रिया, जिससे भगतसिह का क्रान्ति-दर्शन 
सामाजिक दृष्टिकोण श्रौर श्रधिक उभर सकता । यह सर्वेमान्य तथ्य है कि भगत. 
सिंह का क्रान्ति-दर्शन सर्वेप्रभुसत्ता-सम्पन्न समाजवादी राष्ट्र की स्थापना है। 
जिसमें घर्मान्धता का कोई स्थान नहीं, परन्तु नाटक में यह तथ्य श्रपनी सम्पूणं 
नाटकीयता के साथ नहीं उभरता | अनेक दृश्यों में संवादों की योजना एक प्रकार 
की समरसता लिए हुए है--वे भगतसिह के विकास के सूचक नहीं हैं । केवल तीन 
दृश्य इस प्रकार के हैं, जो भगतसिंह का क्रमिस विकास प्रस्तुत करते हैं : दूसरा 
दृश्य, जो जलियाँवाला हत्याकांड के बाद भगतसिंह के वहां जाकर मिट्टी लागे 
का जिक्र करता है; श्राठवाँ दृश्य, जो साइमन कमीशन के विरोध में जाला लाजपत 
राय के नेतृत्व में निकले जुलूस और पुलिस-बर्बरता के परिणामस्वछ्प उन्हें चोट 
लगने की घटना प्रस्तुत करतो है; तथा पन्द्रहवाँ दृश्य, जिसमें भगतसिंह श्रसे्त्रली 
में बम फेंकने के लिए स्वयं के चयन के लिए समिति की बठक दोबारा gaara 
हे । अन्य दृश्य भगतसिह का जाना-माना चरित्र प्रस्तुत करते हैं। इसका तात्पर्य 
यह नहीं है कि नाटककार को भगतसिंह के चरित्र को परिवर्तित रूप में चित्रित 
करना चाहिए था, वरन्‌ यह कि नाटक अपने लम्बे कलेवर के बावजूद भगतमिह्‌ 
का सम्पूर्ण वेचारिक विकास प्रस्तुत नहीं करता । 

नाटककार ने इस कमी को बहुत सीमा तक गीतों के माध्यम से दूर करने का 
प्रयत्न किया है, इस विशेषता को रेखांकित करना होगा । लोक-शे ली में. प्रस्तुत 
इस नाटक में गीतों का महत्त्व ग्रधिक हे । वस्तुतः प्रताप सहगल ने गीतों का दोहरा 
उपयोग किया हैँ-भगतसिह का विकास प्रस्तुत करने के लिए और सूत्रधार के 
स्थान पर प्रयुक्त गायन-मण्डली की ग्रावश्यकता स्थापित करने के लिए। कहीं-कहीं 
यह श्राभास होने लगता है कि “रंग बसन्ती' लोक-नाटकों की भाँति संगीतमय है, 
लेकिन लोक-नाटकों में गीतों के माध्यम से कथा-विकास की जो शक्ति 5 है, वह 
इस नाटक के गीतों में पूर्णतः नहीं श्रा पाई । कहीं-कहीं गीत मात्र पूर्व घटनाओं 
का पुनवेणेन लगते हैं । 

नाटक में ग्रनेक क्रान्तिकारी पात्रों का जमाव है, जिनमें से कुछ पूर्व ऐति- 
हासिक परिचय के कारण सहज पहचान करा जाते हैं, लेकिन कुछ पात्र ऐसे हैँ, 
जो नाटक के एकाब दृश्य में ग्राते हैं ग्रोर प्रस्तुतीकरण के समय सहज परिचय 
की परिसीमा में नहीं श्राते--आलेख में तो उनके नाम दिये गये हैं। उदाहरण के 
लिए छठे दृश्य में रामकिशन, एहसान इलाही, सातवें दृश्य में विजय कुमार सिंह, 
कुन्दनलाल, फणीन्द्रनाथ घोष, वाईसवें दृश्य में शिव वर्मा, गया प्रसाद, प्रेमदत्त 
श्राय को पहचानने के लिए कथानक से पूर्व-परिचय ग्रनिवायं लगता है 
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परन्तु, नाटककार में दृश्य-परिकत्पना की ग्रदूभुत क्षमता है । नाटक के 
|. दृश्य इस क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । उदाहरण के लिए चौथे दृश्य 
में विवाह-गीत और भगतसिंह द्वारा विवाह करने मे इनकार के पत्र का वाचन 
श्रौर भगतसिंह के मंच पर प्रस्तुत होने के साथ-साथ गीत का मन्द पड़ते जाना, 
विरोधाभास के माध्यम से नाटकीयता की सृष्टि करता है। यही वात दृश्य ग्यारह 
में दोहरे दृश्य की श्रायोजना के विपय में कही जा सकती है । पोस्टर पढ़ती भीड़ 
पर पुलिस-प्रहा र श्रौर उसी दृश्य का मंच के दूसरे दृश्य में दोहराया जाता और 
पुनः पहले हिस्से में गतिविधि होना सम्पूर्ण वातावरण को सजीव कर देता है। 
मुकदमे वाला दृश्य भी उस तमाम श्रसंगति को स्पष्ट करने वाला है, जो भगत- 
सिंह के मुकदमे से जुड़ी हुई है । वस्तुतः एतिहासिक परिप्रेक्ष्य के ताटकों में तथ्या- 
त्मकता TA रखने के साथ-साथ वातावरण को सजीव ग्रौर पुरक बनाये रखना 
अनिवार्य होता है। प्रताप सहगल ने दृश्य-परिकल्पनाग्रो के साथ-साथ श्रनेक 
स्थलों पर पंजाबी AIT HAST का प्रयोग करके इस श्रनिवार्यता की माँग को पूरा 
किया है । नाटक की मूल भाषा हिन्दी से ग्रलग भाषाओं का प्रयोग इसलिए 
खलता नहीं है । 
रंग बसन्ती, प्रताप सहगल, पराग प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1984 | 


5 सी/3, न्यू रोहतक रोड, 
नयी दिल्ली-110005 


हेन्दी में पंजाबी के दो महत्त्वपूर्ण उपन्यास 


लक्ष्मण रेखा-सविन्द्र सिह उप्पल 


(नैतिकता-अनैतिकता के इन्द्र में फंसे पात्रों का गहन मनोवैज्ञानिक चित्रण) 
मूल्य 3 4 


शिखर और शून्य-गुरुमुख सिह जीत 
साहित्य का नोवेल पुरस्कार पाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाने वाले एक 
"लेखक की मार्मिक कथा 
मूल्य 55.00 


प्रकाशक 
ख्रभिव्यंजना 
109|48-पंजाबी वाग नई दिल्‍ली-110026 
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हर अच्छ पुस्तकालय के लिए 
हमारे प्रकाशन 


साहित्यिक 
पूर्व ग्रोर पश्चिम साहित्य नित्यानन्द पटेल 35.00, , | 
प्रेमचन्द के उपन्यास में 
सांस्कृतिक चेतना (पुरस्कृत) i » 125.00: 
छायावाद : नया मूल्यांकन i १7 » 35.00. 
उपन्यास तथा कथा-साहित्य 
अपने पराये शरतूचन्द्र चट्टोपाध्याय 12.00. 
श्रकेली i; र 12.00: 
चन्द्रताथ A ‘i 12.00: 
| अनुराधा x T 12.00: 
| परिणीता |) 7 12.00: 
बिन्दु का बेटा 3 12.00: 
देवदास 3 7 15.00: 
बैकुण्ठ का दानपत्र z 3 12.00: 
पंचतन्त्र गोपालकृष्ण कौल 12.00: 
हितोपदेश सुनील शर्मा 25.00 
हमारी बोघ कथाएँ यशपाल जेन 20.00 
माँ fao ग्रनन्त 30.00. 
आज की सावित्री » ,) 30.00: 
ग्राधा ग्रादमी राजीव वत्स 25.00: 


ढोल की पोल के सुप्रसिद्ध नाटककार 
चिरंजीत के मंचन योग्य नाटक 


पांच प्रहसन E 20.00° 

मन्दिर की जोत a 18.00. 

हास्यमंच 1 हम-तुम F 18.00: 

हास्यमंच 11 घर-दफ्तर के 22.00: 

हास्यमंच II देश-विदेश 7 24.00: 

दादी माँ जागी 3 25.00 ` 
सुबोध पब्लिकेठान्स 


2/3 बो, अंसारी रोड, नई दिल्‍ली फोन : 274513, 278858 
(शोरूम : 4408, नई सड़क, दिल्ली-110006) 
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f उपन्यास 
———— याड 


जन जीवन को जीवळ्न cea 


O सत्य प्रकाश किरण 


वर्षों पहले फणीश्वर नाथ रेणु ने 'मंला श्रांचल' और 'परती परिकया' 
लिखकर बिहार के उत्तरी सीमावर्ती इलाके पूणिया के जनमानस को चित्रित 
किया और यथेष्ट कीति पायी । पूर्णिया इलाके के देहातों का पिछड़ापन, गाँव के 
लोगों की गरीबी और सीयी-सादी जिन्दगी और उन सवके बीच स्वतन्त्रता 
आन्दोलन के प्रथम ग्रालोक का स्पन्दन। लोगों की ग्राशाएं Ate भ्रपेक्षाएं, 
ग्रामीण राजनीतिक के दाँव-पेंच, ग्रमीर श्रौर ग्रीव का संदेश सा कुछ । 

मधुकर गंगाधर की 'उत्तरकथा' में उसी पुणिमा का स्वतन्त्रतापूर्वं श्रौर ` 
स्वतन्तरोत्तर जीवन चित्रित हुआ है । पराधीन भारत में स्वतन्त्रता की पुकार पर 
तो हजारों चले, लेकिन स्वतन्त्रता मिलने के बाद ही उनमें से बहुतेरे तो खुद को 
स्वतन्त्र करने में लग गए--गरीबी से स्वतन्त्र, ग्रनुशान से स्वतन्त्र, सत्य से 
स्वतन्त्र ग्रौर सभी प्रकार के नियमों से स्वतन्त्र । | आज़ादी श्राई श्रौर लोग गाँधी 
बावा को भूल गए, अपना-अपना घर भरने लगे, स्तार्थसिद्धि में लीन हो गए। 
इन सबसे ग्रलग-यलग, एकनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ चलने वाला है गोपीचन्द मामा । 
गाँधी की पुकार पर स्वतन्त्रता श्रान्दोलन में कूद पड़े, विनोबा की पुकार पर भूदान 
आन्दोलन में जीवनदानी बन बैठे, शादी नहीं की, घर नहीं बसाया--“एकला 
चलो रे, एकला चलो” के दर्शन में ग्रटूट विशवास रखने A यह आदमी गाँव- 
गाँव घूमता है, और aed में अपने गाँव सोनारी में आकर बसता है। Tear गाँव 
के हिन्दू-मुस्लिम दंगे ने उसको हिला दिया। रहुश्रा गाँव की परती जमीन पर 
लगभग चार-पाँच हजार आदमी जमा थे ओर खूब जोरों का हल्ला हो रहा था । 
“यह हल्ला giagi था । श्रक्सर भीड़ से और समूह से एक प्रकार की गन्ध 
निकलती है । दूर दुर्गा-पूजा में प्रतिमा-प्रतिष्ठापन ग्रौर विसजेन के समय जो भीड़ 
हेती है, उससे कपुर की गन्व निकलती है। लाश को श्मशान ले जाने वाली 
रौर जलाकर लौटने वाली भीड़ से चरायंव गंध निकलती हैं। ग्राज की भीड़ में. 
नफरत का रंग चढ़ा था और सडे हुए लहू जंसी Tea फैल रही थी।” डे 

मधुकर गंगाघर की भाषा में ग्रामीण समाज बोलता है, मधुकर के हाथ मे 
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जो कलम है उसमें कमरा भी लगा है, साथ ही उस कलम में व्यंग्य चित्रकार की 


-पैनी निब भी लगी है। मधुकर ने हर स्थिति पर पेनी श्रौर व्यंग्यपूर्णे टिप्पणी 


की है । पन्द्रह श्रगस्त को गाँव कंडोत्तोलन का कार्यक्रम था । “तय हुश्रा कि गाव 
के बच्चों को जमा कर मिठाइयाँ बाँट दी जाएँ। किसी बूढ़े व्यक्ति को झड 
फहराने के लिए तैयार किया जाए। पंचानन सिंह हैं। झण्डा फहराने के 
समय स्वर के साथ 'सुंजलाम्‌ सुफलाम्‌' गवा देंगे। पंचानन सिह बोले--'भई, 
माफ करना, दिना हारमोनिथम के गा नहीं पाऊंगा ।' रघुवर का मन 
-झल्लाया gat था, चिढ़कर वो ला--'हारमोनियम ही क्यों ? तबला भी 
बोलो । और तानपुरा ? तुम फ़ेय्याज़ खाँ हो न ?' इस तरह महतो जी ने चक्रवर 
लाल को बुलाया और कहा कि रहुग्रा के दंगाकाण्ड को प्रायश्चित्तस्वरूप वे खाना 
नहीं खाएँगे, उपवास करेंगे | लेकिने चक्रधर भाई जानते हैं कि उपवास का भेनू' 
क्या है। 'एक पाव ग्रंगूर, राधा सेर बेदाना, बीस नारगियां, दो दर्जन केले, दो 
सेर दही, दस-पन्द्रह कप कॉफी |) हास्य ओर व्यंग्य की एक और वानगी ग्राज 
सवेरे से ही बगीचे में लाउडस्पीकर बज रहा है। दोपहर के पहले तक हर तरह 
के गाते बज रहे थे । दोपहर के वाद सिर्फ 'राष्ट्रीय' वजाने की अनुमति है।' 
गोपीचन्द की कहानी उस अकेले ईमानदार श्रादमी की कहानी हैं जो मूल्यों 
का विघटन देखकर मूक रहता है, “जीवन में पहली वार गोपीचन्द ने अनुभव 
किया कि श्रादमी के जीवन का लक्ष्य कुछ भी नहीं है, त पन्द्रह श्रगस्त का जलसा, 
न रहुआ्र। काण्ड | श्रादमी के जीने का कोई उद्देश्य नहीं होता है । वह एक arat- 
पन से दूसरे खोखलेपन में प्रवेश पाता रहता है ATT जीवन शेष हो जाता है।” 
पुस्तक के ग्रस्त में टूटा हुआ गोपीचन्द धीरे-धीरे कहता है,“ 'जिस पुरोहित ने 
जनपूजा का रास्ता दिखाया था वह तो श्रव रहा नहीं। मन में शंका उठ रही है 
कि हमारा पुरोहित कहीं गलत तो नहीं था ? मगर पूछूं किससे ? पुरोहित तो 


अब रहा नहीं” मगर फिर भी, “इस राख के नीचे मिट्टी कभी नहीं जलती 


है। बट्ट वीरान होकर फिर से हरी-भरी हो जाती है।' इस तरह | का 
नायक कहानी के Bed में फिर श्राशावान्‌ हो उठता है। र 
सारा उपन्यास एक सजीव चित्रमाला है। पुणिया के वातावरण म कोटः 


-कचहरी, खेत-खलिहान, भण्डे-जलसे सब-कुछ है। हाँ, नारी पात्र का सर्वधा 


ग्रशाव खटकता है । उपन्यास में फेवल एक स्थल पर एक प्रसंग आया है जहाँ 


-स्कूल के भीतर रात के समय एक प्रेमी जोड़ा छिपकर वातें कर रहा है, एक 
ब्राह्मण युवक और हरिजन युवती | युवक गोपीचन्द से ग्रपने प्रेम की बात बतातां 
है और गोपीचन्द हरिजन टोली छोड़कर पलायन कर जाते हैं। डा० GRE नै 
-उपन्यास को नारी की सहज संवेदना और प्रेम के मधुर स्पन्दनों से सर्व 
TSA रखकर कथाभूमि को कुछ हद तक शुष्क रखा है। काश, ऐसा न करते! 
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पिछले कुछ वर्षो में वंधुश्रा मजदूरों के लाचार जीवन की कहानी सामने 
है जिनमें शोषक श्रो र शोषित के रिश्ते और संघर्ष की कहानी भी श्राई है । 
'जंगल के श्रास-पास' (राकेश वत्स) उपन्थास दमकड़ी गाँव की कहानी है, जहाँ 
ग्रादिवासियों ओर हरिजनों तथा महाजनों के घर हैं । श्रादिवासियों के जीवन में 
फैले घोर ग्रज्ञान, श्रन्वविश्‍वास, मन्त्र-तन्त्र के प्रति आस्था, उन पर उत्पीड़न 
श्रौर उनका भयानक शोषण इस उपन्यास का वातावरण तवार करते हैं। 
कथानक जसा कोई विशेष सू त्रनहीं है। एक नवयुवक दिनेश का ग्रस्यायी मास्टर 
के रूप में श्राना, बंगालिन-पुत्री श्यामा का उसके प्रति ग्राववित होता, TH ATA 
शिकारी रावटं का जंगली इलाके में नरभक्षी का शिकार करने के वहाने जंगली 
युवतियों पर बलात्कार करना, AOH का राय ASA के ग्रत्याचारी-तन्त्र का एक 
सशक्त पुर्जा होना--ये सव श्रलग-भ्रलग स्थितियाँ हैं जो मिलकर कथाक्रम को 
कोई ठोस श्राधार नहीं दे पातीं। राय साहब agi के To एल० ए० हैं और 
श्रपनी विशाल श्रट्टालिका में बेठे-बँठे वे इस गाँव के लोगों को पुतलियों जैसा 
नचाते हैं । गाँव में स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं । बलात्कार और हत्याएँ यहाँ 
अत्यन्त साबारण घटनाएँ हैं लेकिन एक दिन तो हाथी के पर के नीचे की चींटी 
गे भी श्रवसर मिलता है । उपन्यास के ग्रन्त में सामूहिक विद्रोह होता है । युवती 
श्यामा ग्रौर उसकी माँ श्रोर ग्रादिवासी महिला चन्द्रेरी के साथ महिलाग्रों का 
ग्राक्रोशभरा समुद्र राय साहब के विरोध में लहरा उठा और फिर सव-की-सब 
सुमेरु की तरफ चल दीं । 
श्यामा वेनेगल की फिल्म निशान्त की तरह यहाँ भी लड़कियाँ हवेलियों में 
उठवाई जाती हैं, किसी फरियाद पर कोई कान नहीं देता, पुकारे लोट ग्राती हैं 
गले थक जाते हैं क्योंकि व्यवस्था के कान बहरे हैं। 
श्याम के चरित्र-चित्रण को कई ग्राकर्षक प्रसंग aie हैं किन्तु श्यामा का 

mary साहस अतिरंजित लेखन से प्रभावित हैं। दिनेश की प्रेयसी है शहर में 
रहने वाली मीना जिसके नाम पर दिनेश बंठा है और श्यामा के कुंवारे प्रण य- 
निवेदन को निर्ममता से ठुकरा देता है । वही मीना जव शहर में दिनेश को 
मिलती है तो वह किसी श्रमीर की ग्रंकशायिनी वन चुकी होती है. होटलों alk 

हाड़ों की सँर करती है और बड़े ही हास्यस्पद ढंग से दिनेश को विशवास 
दिलाती है कि वह तो श्रभी भी उसको प्रेम करती है, विवाह और प्रेम को बहू 
अलग-ग्रलग मान्यताएं समझती है। मीना और दिनेश का प्रसंग कथानक को 
काफी हद तक कमजोर बना देती है। फिर उस जंगल में इंग्लैंड से शिकारी 
E को बुलाया जाना भी स्वाभाविक नहीं लगता । जहाँ कहीं भी नरभक्षी 
बाघों का उत्पात gard, मारते वाले शिकारी ग्रव तो हमेशा अपने देश से ही 
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-बुलाये जाते हैं। रावर्ट का पात्र बहुत ही बेतुका लगता है । 
बहरहाल, जंगल के जीवन, रीत-रिवाज, अन्धविश्वास, श्रंधेरे l ज्ञान 
$ वातावरण में--शोषण के विरोध में-- जो विद्रोह की चिनगारी उठती है, वह 
उपन्यास का एक सवल स्थल है । $ 
(E 
*नदी-नहॉ मुड़ती' (sto भगवतीशरण मिश्र) सुषमा नाम की एक ऐसी 
युवती की कहानी है जो बिहार के दरभंगा क्षेत्र में गरीव घर में पैदा हुई है मगर 
“ईश्वर ने उसे ग्रत्यन्त रूपवान्‌ तो बनाया ही, उसे विद्यार्जन करने की प्रदभत 
लालसा ग्रौर हिम्मत भी दी। इस प्रक्रिया में वह श्रनजाने में कहीं पर ग्रहुंकार- 
“प्रिय भी हो गई, अत्यन्त महत्वाकांक्षी भी वह्‌ कठोर साधना के बल पर राज- 
नीति के क्षेत्र में पेर जमाती हुई मुख्यमन्त्री बनने का स्वप्न भी देखती है ग्रौर इस 
उद्देश्य को सामने रखकर कई युवकों का प्रणय-निवेदन निदेयता से दुकरा देती है। 
एक दिन ag संस्कृत के विद्वान्‌ और महान दार्शनिक तथा समृद्ध विधुर प्रोफेसर 
-सागर को अपना ग्रादर्श मानकर अपने को समपित करना चाहती है, उनकी पत्नी 
बनना चाहती है; उनके एकाकी और खाली जीव में कुछ भरना चाहती है लेकिन 
"प्रोफेसर साहव तो उसको अपने एकमात्र पुत्र के लिए चाहते हैं, ग्रपनी पुत्रवबू 
बनाना चाहते हें | सुषमा इस प्रस्ताव को ठकरा देती है और राजनीति के शोर- 
'शराबे चमक-दमक और श्रनिश्‍्चित वर्त मान में खो जाती है श्रौर फिर एक दिन प्रो० 
-सागर के पास श्राती है माउण्ट आबू के एक होटल में, पाँच साल के ग्रन्तराल के 
वाद । वह अपना प्रस्ताव फिर दोहराती है कि सागर उससे विवाह कर लें कितु 
सागर तो afen हैं, कहते हैं--“पाँच वर्षों तक जिस प्रकार तुम घाट-घाट का 
“पानी पीती रहीं 'अब इस किनारे लगकर भी क्या करोगी ?” ag आगे कहते हैं 
--“नहीं लौटती हे नदी पीछे की तरफ, नहीं देखती नारी भी पलटकर। तुम 
जानती हो इस वात को मुझसे ग्रच्छी तरह। लौट जाग्रो सुषमा, लौट जाग्नो' | 
“किसी नये क्षितिज पर कोई अजन्मा प्रभात प्रतीक्षारत है। वरण कर लो उसी 
“विहान को तुम। छोड़ दो इस श्रमिशप्त प्रोफेसर को इस निर्जल कान्तार के किनारे 
ret पलटो किसी वक्री पाप-ग्रह की तरह मेरे जन्म-चक्र के केन्द्र-बिनदु में ।” 
ऐसा मालूम होता है जैसे प्रो) सामर जयशंकर प्रसाद की 'कामयाती' पढ 
रहे थे जब सुषमा उनसे पाँच वर्षो बाद श्रचानक'मिली, वरना सामान्य जीवन में 
*कथोपकथन की भाषा ऐसी काव्यात्मक और बिम्बात्मक नहीं होती । 
sto मिश्र की सुषमा एक जिद्दी, बल्कि एवनार्मल चरित्र है, रूप श्रौर विद्या. 
'के गवे से उन्मत्त । एक स्थल पर वह सत्तर साल के बूढ़े गोकुल भा को, जो 
उहि अपनी दस शादियाँ करके सुषमा से अपनी ग्यारहवीं शादी करना चाहते थे, जूते 
मसे तड़ातड़ पीट दिया--यह प्रसंग रुचिकर है और विहार के पिछड़े क्षेत्रों मै 
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-करता है, लेकिन इस वात को बताने के लिए कि गोकुल का उस घर में naa व्याह 
'के लिए आए थे, न कि किसी युवा भाई-भतीजे के व्याह के लिए, लेखक ने पूरे 
बारह पृष्ठ लिख डाले, इस व्यर्थं विस्तार से कहानी के प्रवाह में शिथिलता ar 
“गई है । सुषमा की बाल्यावस्था का वर्णन करने में भी लेखक ने रीतिकालीन दष्टि 
अपनाई है, गाँव का वातावरण, पाठशाला, मधुबनी पेंटिग्स की ख्याति, ललित 
नारायण मिश्रा द्वारा जयन्ती जनता एक्सप्रेस के डब्बों में मधुबनी चित्रकारी का 
प्रसार आदि हमें कथानक से श्रलग ले जाते हैं । ईश्वर की सक्षमता को लेकर भी 
-लम्वे-लम्बे वार्तालाप उबाऊ हो गए हैं। प्रो० सागर की श्रौर उनके बेटे की उम्र 
लिखने में लेखक ने गड़बड़ कर दी है। पृष्ठ 132 पर प्रो० सागर चालीस वर्ष के 
वताए गए हैं, पृष्ठ 175 में वह पैतालीस के हो गए हैं। सागर का बेटा पृष्ठ 133 
Ñ fto ए० परीक्षा में टॉप किया बताया गया है, atc शीघ्र ही पृष्ठ 155 पर वह 
“एम० To पास कर गया |” 

सारे उपन्यास में दो जगहों पर सुषमा में श्राज की विद्रोहिनी नारी का स्वर 


-गूँजता है--जव वह गोकुल झा के सर पर जूते लगाती है और जव माननीय 


मन्त्री जी के स्वागत-श्रायोजन में श्रपना श्राक्रोश प्रकट करती है। वही सुषमा 
-मानवीय वेदना की वरती पर उतरकर प्रोफेसर से समपंण भाव से कहती है--- 
मैं पीयूष के लिए नहीं, ्रापके लिए रुकी” यह स्थल श्रत्यन्त मार्मिक है, श्राहृत 
नारी और विद्रोहिणी नारी का AAT समागम है यहाँ सुषमा के व्यक्तित्व में । 
प्राचीन दरभंगा राज और मेथिल संस्कृति, मन्दिर कथाएं और सौराठ सभा 


आदि के विवरण पुस्तक को केवल श्राख्यान नहीं बल्कि वृत्तरूपक का भी प्रदान 


करते हैं । 


चर्चित उपन्यास 
1. उत्तर कथा; लेखक: Slo मधुकर गगाधर; 
2. जंगल के श्रासपास; लेखक : राकेश वत्स; प्रकाशक : राजपाल एड Aa, 


कश्मीरी गेट, दिल्ली; मूल्य : तीस रुपये । 
3. नदी नहीं मुड़ती; लेखक : Sto भगवतीशरण मिश्च; प्रकाशक : राजपाल 
एंड सन्ज्ञ, कश्मीरी गेट, दिल्ली; मूल्य : बीस रुपये । 
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पंजाबी कहानी 


हरा इन्कलाब 
O गुरमेल मडाहड़ 


_ अस्पताल के मेनगेट के भीतर पाँव रखते ही तीखे कुम्हार की चीख निकल 
Te SUL मगर वह अपनी भावनाओं पर काबू पाता हुआ रागे बढ़ गया | सामने 
की मंज पर बठा कम्पाउण्डर पर्चियां काट रहा था। तीखाराम ने पहुंचते ही 

A a A ~ ~ as À i 
नमस्त का और अपनी जेव में से दस पैसे का सिक्का निकालकर उसकी मेज पर 
' रख दिया। ; 

“नाम ?” कम्पाउण्डर ने पूछा। 

“तीखाराम ।” 

तीखाराम सुनकर कम्पाण्डर ने एक बार उसके चेहरे की तरफ देखा और 
SHUT हुए पूछा, “गाँव ?” ; 

“ऊभावाल | 

“वशु? 

G tre । १2 

“गधे ? क्या हुआ | ? ” 

“हड़ताल किए बेठे हैं। खोर नहीं खा रहे ।” 

“फिर तो तुम्हें फायदा हो रहा है। काम तो करते हैं ? ” 

“अगर काम करे तो हड़ताल कया हुई?” 

“तुम्हें मालूम है यह अस्पताल है, सियासत खाना नहीं 1” 

“सियासत कहाँ नहीं जी ! बल्कि ग्रस्पताल में तो दोनों तरह से इलाज़ हो 
i 812 

tery नों गज क > मे ते गो 
A तरह इलाज करने के लिए क्या आप हमें कुश्ते खिलाते हैं जो फिजूल 
का मगजखपाई करें ?” 
“पगार किस वात की मिलती है जी?! 
“इन बातों की थोड़े ही मिलती है ! ” 
“my किन बातों की मिलती ह 
“भरती होने की |” 
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“वह कारखाने वाले पर है । जितना गुड़ डालता है उतना ही मीठा F 
लेता है । पगार तो मिलती ही है, काम करो या न करो, वस श्रपने ऊपर वाले को 
जरूर खुश रखो ।” 

“श्राप रख लेते हो ? 

“डाक्टर की कुर्सी पर एसे ही बैठ गया हूँ क्या ? | 

“मुझे बता दो । मैं भी अपने गधों को खुश करना सीख HTH 1” 

“बैठो, बताता हूँ, पर किसी को वताना AT” 

“नहीं बताऊँगा ।” 

“मेरे घर में मिट्टी की जरूरत है। चालीस-पचास गधे मिट्टी डाल 
दोगे?” 

“डाल दंगा जी ! मगर वो पहले हइताल तो तोड़ें, खोर तो खाना शुरू करें।” 

“वो भी तोड़ देंगे और खोर भी खाने लगेंगे, फिक्र न करो । मे डाक्टर साहब 
से तुम्हारी खास सिफारिश कर दूंगा मगर मिट्टी जरूर डाल देना ।” 

“ठीक है जी'“अव गधे खुश करने BT” 

“सुनो, एक तो उनकी पूरे जोर से तारीफ करो Tar दाएं-वाएं से हरा 
दिखाग्रो ज्यादा, खिलाग्रो कम । तीसरे, एक हाथ उनके घुटने पर रखो, उनके 
विरोधियों की उनके सामने दवाकर चुगलियाँ करो, उन्हें महागधे बताश्रो | WAT 
उनमें कोई कमजोरी न भी हो तो अ्पने-प्राप घड़कर ऐसे पेश करो जैसे विल्कुल 
सच हो । अ्पने-आपको उनका सबसे ज्यादा वफादार सिद्ध करो । भीतर-भीतर 
चाहे उनकी जड़ें काटते रहो । 

“मगर ये बातें तो अफ़सरों, मंत्रियों, तन्त्रियों पर लागू होती हैं । 

She क्या तुम उनको श्रादमी समभते हो ? नजदीक रहकर मालूम होता 
है कि ये क्या चीज होते हैं । बहुत कम श्रन्तर होता है तुम्हारे मरीजों में रौर 
उनमें ।” 

“ “मगर डाक्टर साहब कहाँ = pe 

“दिहाड़ी पाने 1” 

“यहाँ ? 

meV? 

“मगर आप तो कम्पाण्डर हें V र 

“कम्पाउण्डर क्या डाक्टर से कम होते हँ । यहाँ तो आर० एम० पी० का 
सर्टिफिकेट लेकर जिन लोगों ने दुकानें खोली A बड़े-बड़े डाक्टरों को फेल करत 
जा रहे हैं । लगता है कि जल्दी ही उन्हें छोले-भटूरों की रेहडियाँ लगवा देंगे। 

“फिर तो ATT भी इलाज कर सकते हो ? 
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"क्रो baare oati E केरी कै १8३३४ मे जाकर 
'पढ़ो हमारे भाई का कारनामा [ ” 
“अगर अखवार पढ़ने लायक होते तो गवे ही चलाते ? मेहरवानी करके आप 
ही बताने की तकलीफ करें |” 
“एक डाक्टर ने कम्पाण्डर को भैस के लिए भैंस के सीमेन का टीका तैयार 
'करके लाने को कहा | मगर उसने जाते-जाते सोचा कि जैसे कुतिया श्रौर बाघ के 
“मिलने से श्रल्सेशियन कुत्ता, और गधे श्रौर घोड़ी के मिलने से खच्चरों की नई 
'नस्ल तैयार हो जाती है, ऐसे ही अगर भैंस को सांड का टीका भरा जाए फिर 
उसने फौरन ats का टीका तैयार करके दे दिया और परसो उसी भैस के पेट से 
ager ने जन्म लिया है““सरकार ने टीका भरने वाले डाक्टर को नथा तजुर्वा 
करने पर तुरन्त और अधिक खोज करने के लिए तरक्की देकर खोज-केन्द्र भेज 
दिया है 1” 
“ag तो ठीक है जी | फिर मेरा भी करो कुछ।'” 
“तुम्हारा काम ठो डाक्टर साहब ही करेगे 1” 
“क्यों जी ? ” 
“क्योंकि तुम एक मोटी मुर्गी हो ।” 
“हुजूरसेभी?” 
“तुझे क्या मैं मोटी मुर्गी दिखाई देता हुं? 
“सच-सच बताऊ, गुस्सा तो नहीं करोगे?” 
“नहीं 1” 
“QA घन देवता और घूसदेवी की सोगन्य 
“मुझे दोनों की कसम | अगर गुस्सा मानूं तो मुझे दोनों नसीब न हों |” 
“मुझे तो आप भैंस के ऊपर से पेट भरकर उतरी हुई जोंक लगते STV” 
“हे, बेवकूफ 1” 
“देखो, कसम तोड़ रहे हो ।” 4 
“नहीं, जोंक कैसे लगता हूँ ?” ; $ 
“जब मैं प्रो०धनवन्त मान के घर रेत गिराने गया था तो उसने मुके ग्रादमी 
| और जोक में अन्तर बताया था दो पल आराम करने बैठ गया था, नहीं तो हम 
'जैसे मजदूर आदमी के पास फालतू समय है कहाँ |” 
“वही माक्‍संवादी मान ? ” 


| 


“हाँ जी” 
“वह तो खुद आदमी नहीं है।” 

“क्यों जी ?” : 

“फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में अच्छा-खासा इंस्पेक्टर a हुआ था, छोड़कर 
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त्रारजी परिहर लेग गयी प्रि की अगर हा रहत ती | 
धन कमाता, लाखों में खेलता, खुद ऐश करता, बच्चों को HUTA सरका र-दर- 
बार में मान-इज्जत होती HIT पूछता है प्रोफेसरों को, बच्चे तक तो नमस्ते नहीं 
करते “वो और ही जमाना था जव बच्चे अपने उस्तादों की पूजा करते थे***” 

“ग्राजकल के ग्रध्यापकों का श्राचरण भी तो पहले जैसा नहीं रहा'''वच्चों 
के साथ शराव पीते हैं, फिल्में देखते हैं श्रौर लड़कियों को"''चलो छोड़ो, हमें क्या 
लेना है. मगर मेरा काम HA” 

“में पहले ही बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ नकद नारायण वाले रोर छोटे स्तर 
के केस ही हैंडिल करता हूँ ।” 

“मेरा तो जी छोटे ही स्तर का HA 

“यह छोटे स्तर का केस है? भलेमानस, इसका सम्बन्ध तो सीधे इन्कलाब 
से हैः" चेतना से है क्या तुम चाहते हो कि गधे चेतनाशील . हो TTT aay में 
इन्कलाब भरा जाए, ऋषियों-मुनियों का देश भी रूस-चीन वन जाए'"भूखों मरने . 
का इरादा है क्या तुम ठेकेदारों का, पूंजीपतिंयों का'''इसके वारे में तो गहरी 
खोज करनी पड़ेगी'-'कमीशन बेठाना पड़ेगा 7 दिमाग विलोए जाएंगे, फिर कोई 
नतीजा SST. जाएगा“ यह सव-कुछ अकेला कंसे कर सकता हूँ ? मैं तो तेरी 
सिफारिश कर सकता हूँ मगर मेरे घर मिट्टी डालना मत भूलना।' * 

“देखो जी, डाक्टर साहब को जितनी मर्जी फीस दिला देना“आपके घर भी 
जितनी कहोगे मिट्टी डलवा Sar ATT खुदा के लिए कमीशन न बेंठाना ।” 

“कमीशन बैठाना कोई बुरी बात है? सरकार का तो यह दस्तूर है । क्योंकि 
एक तो इससे केस का महत्त्व बढ़ जाता है, दूसरे पूरी मशहूरी भी होती है, तीसरे 
कुछ श्रादमी भी ग्रकोमोडेट हो जाते हैं। नतीजा भी निष्पक्ष ग्रौर शानदार 
निकलता है । > 

कमीशन तो एक प्रकार की दीमक है, जहाँ बेठ जाती है वहीं खोखला कर 
देती है। और जब नतीजा निकलता है तो समय इतना बीत = होता है कि 
जिनको नतीजा सुनने की जरूरत होती है, वो श्रापनी श्रायु पूरी कर चुके होते हैं । 
गर केस को लटकाना हो तब तो कमीशन बेठाया जाए मगर मुझे तो तुरन्त 
फैसले की जरूरत है। मेरा तो लाखों का नुकसान हो रहा है।” 

“इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मोटी मुर्गी हो--ए क्लास । चलो वहाँ 
बैठकर आराम से डाक्टर साहब का इन्तजार HUH जरा दिहाड़ी पा लूँ, नहीं 
तो शाम को डाक्टर साहब को ठेके के पेसे मुझे ्रपनी जेब से देने पड़ेंगे |” 

“मैं ठेके का मतलब नहीं समझा जी 1” 

“उनकी कुर्सी पर जो बैठा हूँ 1” 

“ओर वे जो कुछ बाहर से कमाकर लते हैं?” 
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“वह उनका alent है*यह कमाई मैं उसके श्रधिकार से करता हें वरना 
वो मुझे इस समय पट्टियाँ करने पर लगा दे और श्रस्पताल वन्द होने पर 
आ्राउटडोर केस करने चला जाय---इस तरह चार पसे भी मिल जाते हैं श्रौर 

Eat खुश भी.र कभी-कभी डण्डी भी मार लेता Bale 

“वह कैसे ? ” 

“कमाई श्रगर सो रुपये होती है तो पचास वताता हें ।” 

“ग्रगर ठेके से कम रह जाएं तो ?” y 

“कम केसे होंगे ? बीस साल की सविस हो गई है“ यही सव तो करता ग्रा 
रहा हूं । श्रच्छा तो, श्रव मुझे माफ करो 

CASA कहकर तीखाराम सामने वेठे लोगों के वीच जा बैठता है। पहले 
तो वे उसे नया ग्रादमी समभकर चप हो जाते हैं मगर कृद ही देर बाद फिर 

. चातें शरू कर देते 

“भाई साहब, तुम्हारा क्या बीमार ।” एक जाट तीखाराम से पूछत 

“गवे ।” तीखाराम का जवाब है। 

“दूसरे अस्पताल में दिखा देते ।” 

“azi तो ग्रादमियों का इलाज होता है 1” ‘ 

पस स सब कुछ हो जाता Fas से गधे मनुष्य वन जाते हैं और पैसे बगैर 

मनुष्य गधे वन जाते है 1” 

“पर फिर भी बोर्डो का ख्याल तो रखना ही पडता है । वहाँ लिखा है-- 
सिविल अस्पताल और यहाँ लिखा है पशुओं का अस्पताल ।” 

“तुम्हारी उमर कितनी है भाई?” 

“पचास साल” 

“फिर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए" तुम्हें अभी तक यह भी नहीं मालूम कि 
अपने देश में हर काम लिखे के उलट होता है। जहाँ लिखा हो ‘wat शराव पीना 
मना हे वहाँ लोग शराब पी-पीकर दंगे करते हैं, उल्टियाँ करते हैं, गालियाँ वकते 
हैं | जहाँ लिखा हो “घूस देने श्रौर सिफारिश करने पर पाबन्दी है' वहाँ समझ लो 

| घूस और सिफारिश के विना काम नहीं चलेगा श्रौर जहाँ लिखा हो “यहाँ पेशाब 
, करना मना है' वहाँ लोग ज्यादा पेशाव करते हैं।” 

“वात तो तुम्हारी ठीक है। यहाँ अस्पताल खुलने का समय सुबह सात वजे 
लिखा हुआ है ait श्रभी तक डाक्टर नहीं श्राया ।” 

“इनको पूछने वाला कोई नहीं है। 

“पूछने वालों ने ही तो इनको छुट्टी दे रखी SU” 

“क्यों ? JJ 

“उन पर भी तो मंहगाई लागू होती है”“बड़े घरों की बड़ी मिरचें, जितने 
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बड़े ग्रादमी उतने Fe खच । 

“तो वो अपने खर्चे घटाये | मगर श्रस्पतालों को बूचड़खाना तो न बनाएँ ।” | 

“तभी न जाने कँसे उनकी बातों की आवाज कम्पाउडर के काना तक कसे 
पहुँच जाती है। वह श्राग-बबूला होकर श्राता है। आंखें लाल करके, मूछो को 
मरोड़ा देकर, शरीर के सारे रोंगटे खड़े कर जब वह बोलना शुरूकरताहतो 
उसका सांवला रंग सड़क पर पिघलौ तारकोल जसा हो जाता है। 

“बया कहा, बचड़खाना है? कौन कहता है ?, मुझसे बात करो किसको 
कया तकलीफ है'“"श्रगर किसी को है तो डाक्टर साहब आएंगे, उनको बता देना। 
यहाँ बकवास करने का कया मतलब है?' 

“हमें चार घण्टे हो गये हैं वठ हुए, अभी तक हमारे पशु नहीं देखे गए“ 
मेरी भैस मरने वाली हो गई है जोर लगा-लगाकर। 

“मेरे वैल की टाँग से खन बह रहा है श्रगर इसका जल्दी कोई इन्तजाम नः 
किया गया तो मैं गरीव श्रादमी फसल पाने से रह जाऊगा। 

“मेरी 

ug aq aÑ मैं क्या कर सकता हूँ AR पास तो इतना काम है कि 
सिर खजलाने का भी समय नहीं “तुम सबकी faat बनाई हैं 

“और गप्पे भी हाँकी है 

“वो तो तुम हाँकते हो तो मैं हाँकता हुं तुम्ह श्रटड न करता ता फिर 
कहते कि डाक्टर साहब का वहेवियर ठीक नहीं बाकी डाक्टर साहब श्रगर 
बाहर गये हैं तो तुमसे भी ज्यादा एमरजेंसी केस पर गए हैं “अगर वहाँ न जाते 
तो उन बेचारों के पशु मर जाते । 

“गौर जो यहाँ मर रहे हैं?” 

“उनका डाक्टर साहव क्या करें ? वह कोई अन्तर्यामी तो हैं नहीं कि एक 
ही समय में अस्पताल में भी केस करें और बाहर भी 

“पोस्टें और बढ़ा लो । 

. “खर्चा कौन देगा? तुम? जाओ ag भी = कर दो कि डाक्टर 
अस्पताल में नहीं रहता 

इतने में रायल एंन फील्ड मोटर साइकिल के अस्पताल में दाखिल होते की 
ग्रावाज ग्राती है। सभी पलटकर उधर देखते हैं । 

“लो ग्रा तो गए-“शक्र है परमात्मा का। एक आदमी जमीन से उठकर 
अपनी भैंस की तरफ बढ़ता है। बाकी भी खड़े हो जाते हैं। भैंस वाला भैंस 
खोलकर शिकंजे में लगा देता है। भैंस बहुत दुःखी है। जोर पर जोर लगा रही 
है । वजन पड़ रहा है। 

मोटर साइकिल सामने टाली के पेड़ के नीचे आकर रुकती है। कम्पाउण्डर,, 
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ड्रेसर, स्वीपर भागकर डाक्टर साहब के स्वागत के लिए पहुंच जाते हैं। 

“क्यों ? ” डाक्टर साहब ने सोधे कम्पाउण्डर से प्रश्‍न किया । 

“बाकी सव ठीक है जी। तीखाराम लेबर कन्ट्रेकटर श्राया हुआ है। उसके 
सभी गधों ने खोर खाना बन्द करके काम से हड़ताल कर रखी है। कहते हैं-- 

हले हमें पेट भर हरा खिलाश्रो तब काम करेंगे ।? 

“फिर तुमने क्या कहा ?” 

“हुजूर पर छोड़ दिय है“मुर्गी मोटी है” 

“अच्छा उसको कोठी भेज देना | फिलहाल मैं जरा आराम कर ल ।” 

“सर, कुछ लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं, जरा चक्कर काट जाश्रो- 
उनकी तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं खुद सम्भाल लूंगा ।” 

“है कुछ या मुफ्त का ही माल है ? ” 

“खाली भांडे हैं जी 1” 

“तो फिर वजने दो ।” कहकर डाक्टर साहब कोठी चले जाते हैं । सख्त गर्मी 

ड़ रही है। भैंस शिकजे में लगी खड़ी है। उसका भीतर का अंग फुटवाल 

जितना बाहर ग्रा चुका है । मालिक उल्टे जूते से उसको अन्दर करने की कोशिश 
कर रहा है | कम्पाउण्डर खड़ा देख रहा है। बेल की टांग से खून निकल-निकल- 
तालांव-सा बनता जा रहा है। दोनों मालिक कम्पाउण्डर से कहते हैं, “डाक्टर 
aga नहीं arg ? ” 

“चाय पीकर ग्राते हैं, जरा ठहरो 1” 

कम्पाउण्डर का 'जरा' बढ़कर घण्टा हो गया है। ड्रेसर ने दवाइयाँ सम्भा- 
लनी शुरू कर दी हैं। अस्पताल वन्द होने का समय हो रहा है। भँस श्रौर बेल 
के मालिक डाक्टर की कोठी पर जाकर बाहर लगी कालबेल दबा देते हैं। 

“क्या बात है ? ” नोकर श्राकर पूछता Z| 

“डाक्टर सहाव से मिलना है ।* 

“OIA कर रहे SU 

“मगर हम तो बरवाद हो रहे हैं।” 

“फिर वो क्या करें ?” 

“ग्रभी उठकर ATE बरना हम डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे और यहाँ की 
बुरी हालत अखबारों में छपवाएंगे 1” 

उनकी तल़खी भरी आवाजें सुनकर भीतर से डाक्टर साहब श्राते हैँ ATT 
उनके साथ चलते हैं । फौरन केस देखकर कम्पाउण्डर को एक-दो डाँट भी लगा 
देते हैं कि तुमने इतने गम्भीर केस क्यों नहीं देखे ? भ्रगर मैं एमरजेंसी केसो पर 
गया था तो ऐसी क्या बात हो गई ? शिकजे में लगी भैस और बैल के लिए दवाई 
लिख देते हैं ग्रौर दस-पन्द्रह मिनट में वाकी के केस भी निपटाकर कहते हैं-- 
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“कैसा शोर मचा रखा था, लगी कोई देर?” 

“देर क्या लगनी थी जी, हुजूर के तो दो शब्द सुनकर Ale परछाई देखकर 
रोगियों के रोग कट जाते हें “ऐसी हाथ में बरकत है जनाव के'''”तीखाराम कुर्सी 
से उठकर साबुन से हाथ घो रहे डाक्टर के पास पहुंचकर कहता है। 

“मुझे तुम्हारा केस इन्होंने (कम्पाउण्डर की तरफ इशारा करते हुए) बता 
दिया है, aga पेचीदा और कीमती केस है 1” 

“वो तो है AM saa आपने सुलभानी है श्रौर कीमत मैंने श्रदा 
करनी है। 

“ठीक है, चाय पियोगे ? ” 

“नहीं, धन्यवाद ।” j 

“घन्यवाद की क्या बात है, श्राप हमारे मेहमान हो'””” 


“ओर मोटे ग्राहक भी । ' तीखाराम डॉक्टर साहब, की बात को बीच में ही , 


काटकर कहता है | दोनों ठहाका लगाते हैं। 

“बड़े मजाकिया तबीयत के श्रादमी हो Gay, जाग्रो चाय लाग्नो।” 
कहते हुए डाक्टर साहब ATA कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं । 

“यापकी जर्रानवाजी है जी 1” तीखाराम उत्तर देता है। 

डाक्टर श्रपनी कुर्सी पर बैठकर तीखाराम को सामने वाली कुर्सी पर बेठने 
का इशारा करता है। 

“अरब बताश्रो, गधे खोर नहीं खा St की माँग कर रहे हैं'"'हड़तालं 
जारी है 1” 

“हाँ जी 1” 


“STA समाचार पत्रों, रेडियो-टेलीविजन, ग्रौर दीवार पोस्टरों से प्रचार, 


करके यह बात HAT दो कि देश में हरा इन्कलाब ग्रा गया है, wa किसी भी पशु 
को खोर नहीं खाना पड़ेगा*“सूखे घास से माथा नहीं मारना पड़ेगा*“और फिर 
जब गधों के मन में हरे इन्कलाव की जरा-सी भी बात AT जाए ऱ्य WE उनके हरे 
रंग की ऐनके लगा देना । फिर जो भी उनके सामने डालेगे, वे उसे हरा समभ- 


कर खा MGT Ta इतना ध्यान रखना कि जब वे खोर खा रहे हों, उस समय 


उनमें से किसी की भी ऐनक न उतरे ।” 
“एक बात मुश्किल है जी | 
“क्या ?” 
“उनमें से एक गधा अड़ियल 21 वह ऐनक नहीं लगवाएगा। दिनभर 


Alaa, एंजल्स, लेनिन, स्टालिन, माग्रोत्से तंग जैसे लोगों की बातें करता रहता ` 


a” 


“फिर तो उसे बहुत गलत बीमारी लगी हुई है । उसे फौरन जाकर अन्य 


ट्‌ 
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गधों से अलग कर दो, नहीं तो उसके साथ दसरे गधों को इन्फेक्शन हो जाएगा।” 
“अच्छा जी, सेवाफल यहाँ दाँ या कोठी पटे ag?” 
“यहीं दे ata तो इसकी भी कानूनन छूट मिल गई है।” 
तीखाराम कमीज के की नीचे पहनी हुई जैकेट की जेव से नोटों की एक गडडी 
निकालकर डॉक्टर साहब को पकड़ा देता है ग्रौर कहता है---“कमी-बेशी फिर 
समझ लेगे।” 
“कोई बात नहीं ।”” r 
“अच्छा, श्रव इजाजत है जी?” कहकर तीखाराम उठकर डॉक्टर से हाथ 
“हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता न 
“चाय तो पीते जाओ ।” 
“फिर कभी **” कहते हुए तीखाराम चल पड़ता है। 
श्रार समाचार पत्रों, टेलीविजन; विज्ञापनों, और सिनेमा-स्लाइडों के जरिये 
यह प्रचार शुरू करवा देता है कि देश में हरा इन्कलाव ग्रा चका है जिसके कारण 
“दश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। प्रचार का कुछ-कुछ प्रभाव तीखाराम के 
“गधों पर पड़ने लगा 
“अगर हरा इन्कलाव ग्रा चुका है तो मालिक हमारी मागें क्यों नहीं 
"मानता ?” | 
“अगर ग्रा गया होता तो मानने में उसे दिक्कत ही क्या थी ? ” 
“तुम्हारा मतलव है श्रभी आया नहीं ?” 
“चुप्प |” तीखाराम को अपनी शोर आते देखकर उनमें से एक वोल उठता 


व्हे | 


“दोस्त, मैंने सव कुछ सुन लिया है, हरा इन्कलाव ग्रा चुका, बोलो मैं 


‘fears 2” तीखाराम आते ही कहता है 


“दिखाग्रो ।” 
तीखाराम ने अपने काम में तीखापन दिखाते हुए पलक झपकते ही सभी की 


। आँखों पर हरे रंग की ऐनकें लगवा दीं। मगर अड़ियल गघा TE गया। उसने 


ऐनक लगवाने से इन्कार कर दिया'। तीखाराम को जिस बात का डर = वही 


: हो गई थी । उसने फौरन अपने नौकर को ह्म देकर अड़ियल गधे को रस्सी में 


जकड़वा कर दुर वने सलाखों के पिजड़े में कैद कर दिया और उसके मुंह में कपड़े 
दूस उसका मुह बन्द कर दिया 
श्राँखों पर हरे रंग की ऐनकें लग जाने से बाकी सारे गधों को हरा दिखाई 


"देने लगा है। वे खुशी से कम उठे और जोर से नारा मारा--“हरा इन्कलाब ?' 


“जिन्दावाद ।” 
“सेठ तीखाराम ? ” 
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“जिन्दाबाद i” र 

और सभी ATAATA कामों पर चले जाते हैं। साँक को लौटे तो उनकी 
खुरलियाँ पहले से ही खोर से भरी पड़ी थीं । उन्हें देखकर वे बहुत खुश हुए Ae 
तुरन्त खाने लगे। 

“तुम्हारे साथ घोखा हुआ है।” पिजड़े में पड़ा ग्रडियल गधा बोल उठता है। 
उसकी श्रावाज सुनकर सभी गधे चौंक पड़ते हैं और सोचने लगते हैं कि इसका 
मुंह तो मालिकों ने बन्द कर दिया था, इसने कैसे खोल लिया?” 

“जब तक. मेरी साँस चलती है, मेरा मुँह कोई भी बन्द नहीं--कर सकता: 
और सच को सच कहता ही रहूँगा। तुम्हारे आगे धान की पलाल पड़ी हुई है 
मगर हरी ऐनकें लगी होने से तुम्हें धान की पलाल भी बरसीन दिखाई दे रही 
है। जरा ऐनके उतारकर देखो फिर तुम्हें पता चलेगा मैं ठीक कह रहा हूं या 
age” अड़ियल गधा बोलता जा रहा था। उसकी आवाज तीखराम तकः 
पहुँच गई या उसके चमचों ने पहुँचा दी थी । वह अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँचा 
और पिजड़े में से निकालकर ग्रडियिल गधे को दूर क्षितिज तक ले गए । फिर एक 
भयानक चीख निकली । वृक्षों पर बैठे पक्षी उड़ गए। कुछ देर बाद चारों तरफ 
खामोशी छा गई | 

“मुझे ऐसा लग रहा है जैसे श्रपता साथी ठीक कह रहा था।” एक गधा 
बोलता है जिसकी afgana गधे से कुछ दोस्ती थी । 

“वह कंसे ? ' ट 

“देखने को तो वरसीन लग रहा FATT स्वाद वाकई पलाल का है।” 

“तुम्हें तो ऐसे ही बहम रहता Se हर समय शक की नजर से देखते हो” 

“सेठ तीखाराम इतना बेवकूफ नहीं कि हमें इतना ज्यादा वरसीन लाकर 
डाले । वह तो खोर भी रो-पीटकर डालता था ।' ¢ 

“तुम कम्युनिस्टों को तो सेठ यूँ ही बुरे लगते = वह कितने भी प्रच्छ 
क्यों न,हों । ( 

“हम इन पूँजीपतियों की ग्रसलियत समभते हैं, इसीलिए तो हम इत प्र 
भरोसा नहीं करते । 

“किए जाश्रो शक, कौन रोकता है वडी मुश्किल से कितने दिनों के बाद 
खाने को हरा मिला है।' - 

- सेठ तीखाराम को आते देखकर बहस रुक जाती है । गधों को चरते देखकर 
सेठ बोला, “खुश हो न भई ग्रब तो ? ' 

“हाँ जी” कितने ही गधों ने भरे हुए मुँहों से बड़ी मुश्किल सेकहा। _ 

सेठ तीखाराम के जाने केबाद अड़ियल गधे के साथी ने अपने पास वाले 
गधे से कहा, “यार, मेरी ऐनक तो उतार दे मेरा तो सिर भारी-सा हो गया 
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है । मैं तो एक वार श्रसलियत से जरूर वाकिफ होना चाहता हूँ 1” 

मैं कंसे उतार सकता हूँ ?” 

“मुँह से रस्सा चवा दे 1” 

“हमें WA चवाने की आदत है ही कहाँ ? ” 

“फिर रस्से तोड़ने की श्रादत डाल लो ।” 

“केसे ? ” 

“अपना पाँव मेरी रस्सी में श्रड़़ा दो। इधर से मैं झटका HEM, उघर से 
तुम मारना । फिर देखना कंसे ऐनक टूटकर पैरों में गिरती है।” 

“च्छा ! ” कहकर उसने ऐनक मैं पाँव फॅंसाकर एक ही भटके से ऐनक तोड़ 
डाली | ऐनक उतारते ही वह चिल्लाया “हमारा साथी ठीक कहता था | हमारे 
साथ वाखाकरके मूवर्मेट फल कर दी गई है। विश्वास नहीं तो तजबें के तौर पर 
ऐनके उतारकर देखो ।” 

उसका वात सुनकर सभी गधों ने तजुव के तौर पर ऐनक उतार डालीं तो; 
देखा उनके AMT पलाल-ही-पलाल पड़ा SAT था । खोर-ही-खोर | 

“बोखेवाज मालिक '**? ” अ्रड़ियल गधे के दोस्त ने श्रावाज बुलन्द की। 

“मुर्दावाद” 

“दुनिया भर के मेहनतकशो ? ” 

“एक हो जाओ ” 

“एक होकर” 

“संघर्ष करो ।” 
उनके नारे सुनकर सेठ तीखाराम ग्रन्दर से उठकर ग्राता है और उनकी. 
उतरी हुई ऐनकें देखकर पूरी शक्ति से श्रस्पताल की तरफ दोड़ता है। Er 
बी--4|9, पटियाला गेट i 
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कबीर. साहित्य श्रौर सिद्धांत | 
जायसी साहित्य और सिद्धांत 
तुलसी साहित्य और सिद्धांत 
सूर साहित्य और ' सिद्धांत 


यज्ञदत्त शर्मा हारा लिखित इन संदर्भ ग्रन्थों का तीस वर्ष पश्चात्‌ हम पुनः 
प्रकाशन कर रहे हैं। इस पूरे समय में भक्तिकालीन साहित्य पर किया गया 
कोई भी श्रनुसंधान कार्य ऐसा नहीं है जिसमें इन्हें उद्धत न किया गया हो । 


c 


श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाएँ, 
मनोहर एवं सुरुचिपूर्ण बाल-साहित्य . ' 
सुगम एवं सरल प्रौढ़ साहित्य 
तथा दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन 
ही हमारा लक्ष्य RI 
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कितना चौड़ा दरिया हे! इन लोगों ने हमें बताया है कि पिछले तीन-चार 
सो साल से ag दरिया हर साल किनारों पर एक-एक इंच वढ़ता जा रहा है। कभी 
इतना छोटा होगा कि इधर से किसी को उधर कुछ कहना होता तो यहीं बैठे-बंठे 
ज़रा-सी ग्रावाज देता--सुन रहे हो ? वावर हिन्दोस्तान पर चढ़ आया हे--चढ' 
ग्राया है तो क्‍या हुआ ? अपने श्राप उतर भी जाएगा--श्रौर न उतरा तो ? तो 
भी क्या ? तो उमे रहना पड़ जाएगा--ग्रौर रह गया तो ? रह गया तो ग्रच्छा 
ही है, रहमत वनकर रहेगा ! zi, इस दरिया में कितरी वाढे श्राई होंगीं श्रौर 
जो बाढ़ें नहीं उतरी होंगी उनसे दरिया श्रौर चौड़ा होता गया होगा ताकि बाढ़ 
की हालत न बनी रहे । पानी को यदि भरपूर वहते चले जाया है तो तंग किनारों 
का ढेह-ढेह के पीछे सरकते जाना कुदरती है, और किनारे पीछे हटते जाएं तो 
इस दुनिया और उस दुनिया में फासला बढ़ता जाता है। पहले तो लोग कूदकर 
यहाँ से वहाँ जा पहुंचते थे । यह जरा-सा तो फ़ासला था--लीजिए जगत्‌ पिता, 
ग्रा गया हूँ ! --श्रौर जगत्‌ पिता का काम पूरा करके उसी तरह कूद के वापिस 
आ गए। इधर क्या और उधर क्या? किसी को ग्राश्चर्यं न होता था कि यह i 
व्यक्ति तो मर चुका था, ग्रव ज्यूँ का त्यू जी कसे पड़ा ? IVE अब तो दूसरा 
- इतना दूर हो गया है कि किनारों के ग्रागे पहाड़ों का सिलसिला पानी से . ः 
ही उभरता हुआ मालूम होता हे । जिधर देखो पानी-ही-पानी है और पानी की l 
नंगी और गाढ़ी लहरें तेज़-तेज सांस लेते हुए aga भागी जा रही हैं--प्रनादि 
काल .से अनन्त काल तक, और उन्हें बीच से चीर कर हमें दूसरे किनारे पर पहुँचाना 
है। ° 

रों के साथ मैं ate वह (वह कोन है ? ) नाव में ग्रा बैठे हैं श्रौर नाव में 
श्रागे श्रौर पीछे दोनों ओर ्रामने-सामने बैठे हुए मल्लाश्रों ने एक-दूसरे को बड़ी 
गहरी मुस्कान से देखा है जैसे रवानगी से पहले श्रपने दूसरे सारे सम्बन्ध तोड़कर 
एक-दूसरे में लीन हो गए हों और लीन होकर चारों के चारों एकात्मा हो गए हों: 
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7] जोगिन्द्र पाल: 
म और बह (वह कौन है ?) सीधे यहीं चले आए है 


और एकास हाके डेमन विश्वास अमि हिरिकि शे हमे वहीन से कोन 


रोक सकता है--प्रौर नाव हरकत में श्रा गई और इसके श्रागे लहरे कटने लगीं . 


हुं रौर कट-कट कर इसके पीछे अपने-आप जुड़ती जा रही हैं श्रौर ्रपनी भागा- 
“भाग में उन्हें कटने का ALATA हो रहा है न जुड़ जाने का--श्रौर चारों मल्लाहों ने 
“एक ग्रावाज में गाना शुरू कर दिया। 
लहरों, हमें रोको नहीं, 
लहरों हमें जाने दो, 
लहरों हमें रोक लिया तो तुम्हें हमारे लिये रोटियाँ पकाना पड़ेगी । 
alc भोंपडे बनवाना पड़ेगा, 
ग्रौर कपड़े सिलवाना पड़ेगा, 
लहरो, हमें रोको नहीं, 
लहरो, हमें दूर से देख लो और जाने दो । 
मल्लाह अपने सारे शरीर से गा रहे हैं और हमारे जेहन देख रहे है कि उनकी 
आवाज़ें हाथों में हाथ ata हँसते-खेलते पानी पर चत-चल कर वहाँ उस पार 
“पहुँच रही हैं रौर हम मंभवार में आ पहुँचे हैं। हम वहाँ से चले थे जहाँ वस्ती- 
: ही-वस्ती है WX वहाँ जा रहे हैं जहाँ बी राना-ही-बीराना है । चलने से पहले बस्ती 
“के चन्द पण्डितों ते हमें सलाह दी थी कि इस मौसम में उघर मत जाश्रो श्रौर 
“जाना ही है तो जीवन का श्रन्तिम पाठ हमसे यहीं बस्ती के किनारे पढ़वा जाम्रो— 
* और उनकी बातें याद कर हमारी नन्ही-मुन्ती धुँधली-सी मुस्कानें डर कर हमारे 
-चेहरों से उड़ गई हैं और हमने कबूतरों की तरह aid मूँद ली हैं परन्तु मल्लाहों 
“के मर्दाना कहकहों ने हमारे काया को बदलने से बचा लिया है--डरो नहीं बाबू, 
आश्रो--इसी मौसम में तो मूर्तियों का पत्थर पिघलता हे और उनकी साँसों से 
:बीराना आबाद होता है -डरो नहीं--दूसरे मौसमों में दरिया काका लम्बी तान- 
कर सोया होता है तो लोगों की भीड़-की-भीड़ उधर जा पहुंचती है और उनके 
“wet = ही मूतियाँ फिर पत्थर-की-पत्थरं हो जाती हैं। भगवान्‌ की महिमा 
“देखने का समय तो इसी वक्त है। हिम्मत करके DAT और देखो श्राज-कल 
दीराने में जिन्दगी की क्या. वहार आई हुई है। इस तरफ हम बसे हुए हैं att 
उस तरफ साँस adi हुई मूर्तियों का भुण्ड है--रुको नहीं बाबू, पाती से क्या 
डर ? हर व्यक्तिका तीन चौथाई तो अपने शरीर में ही पानी में डूबा होता है. 
__ग्राओ--और मैं और वह (वह कोन है?) श्रौर कुछ यात्री दिलों तक डूबे 
gu यहाँ नाव में aT as हैं । 
हमारी नाव किनारे के निकट aT गई हैं तो मैंने प्राचीन काल के किसी 
नौजवान राजकुमार की डूबी-डूवी ART को एक अपसरा के गले में बाहें डालकर 


नहाते हुए देखा है और चौंक पड़ा Z—AIK एक मल्लाह मेरे आश्चर्यं से खुश होकर - 
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अपनी HAZE OS 8 अंक Samal Found सरदे उछल बाला ह ean पहले 
ही बता दिया था कि वाव की ग्रकेले में मूर्तियाँ जी उठती हैं'--श्रौर मेरी ata 
अभी तक उस मूर्ति की तरफ मुड़ी हई हैं क्रि एक alt मल्लाह की श्रावाज मेरे 
कानों से कूलकर दरिया में क है : मूतियों का सिलसिला दरिया के मक्रवार 
सहा शुरू हो जाता हे--एक श्रौ र मल्लाह ने स्पष्ट किया है--जहाँ प्रव मझधार्‌ 
हल जमाने में वहाँ से दरिया काका का यह किनारा शरू हा जाता थातो 
कथा पानी के नीचे डूबी हुई मतियों का दम नहीं घृट्ता £--जिसका भाग्य ही 
डूव-डूवकर जाना हो वह सूने में भी लौटने-पोटने लगता है | 
सार यात्रा नाव से उतर गए हैं तो में श्रौर वह भी (वह कौन है? ) वहाँ से 
किनारे पर ग्रा खड़े हुए हैं, ate हमने दरिया की तरफ पीठ फेर ली है और हमारी 
नज़र धरती के भीतर दौड़ गई हैं। 
दरिया के इस पार चारों तरफ हमं वसी-वसी खामोशी का श्रहसास हो रहा 
जसे मूर्तियों की यह बस्ती दूर-दूर तक फैली हो। हमारे ठीक सामने एक 
waren पहाड़ है जिससे शिव उतर रहे हैं। तेजस्वी की जटाश्रों में atai की 
फूंकार हैँ ग्रौर नीले चेहरे में ग्राकाश की शान्ति, और शरीर पर मिटटी की चमक 
वमक श्रौर हाथों में चिमटे की भॅकार--श्रौर काँटों-भरी ढलान पर बेपरवाही 
से श्रागे-पीछे रखते हुए नंगे पेर--शिवघार की तरफ नीचे ग्रा रहे हैं और दरिया 
का पानी किनारों को तोड़-फोड़कर ऊपर उनके पैरों की तरफ चढ़ जाना चाह 
रहा है-श्रार वह--हमारे ATT ग्रोर के रास्ते से एक हाथी झम-फमकर निकल 
रहा है, शायद नहाने के लिए इधर aT रहा है श्रौर पानी को देखते ही ख्याल-ही- 
ख्याल में यहीं से पानी में उतरता हुआ है Ale दरिया की तह पर कदम उठाने के 
अन्दाज़ म चल रहा हे, कानों को फड़फड़ाते, सूंड से पानी की पिचकारियाँ छोड़ते, 
दुम हिलाते--हाथी से वचते हुए हम इस तरफ मुड़ गए हैं और इसके पीछे एक 
फट हाल अधेड़ उमर व्यक्ति की दीवानी-सी दाढ़ी वाली मूरत को अपनी ओर 


| 
| 
घूरते हुए पाकर ठहर गए हैं। हमारे एक साथी ने उसे बड़े गौर से देखते हुए कहा f 
है, मूर्तिकार ने काला पत्थर दिलो-जान से कांट-काटकर गोश्त वना दिया है i 
हम सब ने दीवाने बाबा के काले गोश्त पर दृष्टि जमाई है--अरे यह तो सांस i 
'भी ले रहा है ! खड़े-खड़े वाल देखिए, ऐसे वाल पत्थर को तराश कर वनाए जा f 
सकते हैं ?--नहीं, छू कर वेचारे को डिस्टरव मत करो--हँसने की हल्की-सी f 
आवाज़ सुनकर हमारे कान एकदम खड़े हो गए हैं--और हम aA से दीवाने | 
"का मुंह तकने लगे हैं--तहीं, यह क्यों कर हो सकता है ?--परल्तु नहीं, श्रव के 
हमने दीवाने को अपनी श्राँखों से इतना ही जरा-सा रोते हुए देख लिया है जितना 

वह श्रभी-ग्रभी हँसा था--दीवाना वावा सचमुच बोला है, यही तो दुःख की बात | 1 


है दोस्तो कि हम मूतियाँ नहीं, तुम न मैं--हम सब अपनी aa पर हंसने लगे 
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हैं परत बि ववी Sak Foeata eneid egaga है तो 
हमारी हँसी इस सेरंग के पट खुलते. ही उसमें दाखिल होकर गायव हो गई है। 

क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है दोस्तो ? 

हाँ, यह लो बावा, यह केले खालो । 

लाग्रो, तुम्हें देख कर मैं इसलिए हंस पड़ा दोस्तो कि चलो भूख मिटने का 
एक उपाय तो पैदा हो गया । दीवाने बावा ने केले को छिलका समेत मुंह में डाल 
लिया है। 

और रोये क्‍यों ? 

रोना इसलिए श्रा गया दोस्तों कि तुम ग्रा तो गए हो परन्तु कव और कहाँ 
ग्राए हो ? किसी का होना श्रौर श्राना तो उस समय होता है दोस्तों जब कोई 
बहुत प्राचीन श्रतीत से ग्रचानक बाहर श्रा जाए । ग्राश्रो दोस्तो ! वो--वहाँ उस 
स्तम्भ के पाँव में एक भढ़ा है और उस गढ़े में एक सुराख है।-_वारी-वारी देखो. ' 
बावली बातें उसी समय समझ में आती हैं जब हम बातों के शरीर भी देख ले-- 
देखो ! ; ; 

मैने gaa पर सिर भुका लिया हे । गुफा में वाहर की रोशनी की एक ही 
किरण अपने ग्राप से खेल रही है और उसकी गीली-गीली धुंधली रोशनी से मुझे. 
अपने चेहरे पर ठंडक का आभास होने लगा है और आँखें कपकाए वगैर मैं निरस्तर 
देखे जा रहा हँ--मेरी नजर में यह दृश्य बसा हुआ है कि श्याम सुन्दर वाल कृष्ण 
गुफा में खडा है और इसके प्रफुल्लित साँस से बाँसुरी के सुर फुट रहे हैं और इसके 
इद-गिदं मक्खन के पेड़ों जेसी सुन्दर और कोमल गोपियाँ लस्सी में थई-थई उछल- 
उछल कर बेसुध नाचती ग्रा रही है और नाच-नाच कर वे AIT कोमल हो रही हैं 
भ्रौर उनके नकश और तीखे निकलते श्रा रहे हैं -थई-थई-थई ! --पत्थरों से 
जिन्दगी का दूध TAS रहा है ।-- 

किसी ने हल्के से मेरा कन्धा दवा कर मुझे सुराख से उठने को कहा और मैंने 
अपना सिर ऊपर नहीं उठाया है बल्कि सारी गुफ़ा ही ऊपर उठ आई है, और मैं 
सीधा खड़ा हो गया हुँ तो मैं और वह (वह कौन है ?) एक-दूसरे की niai में 
भाँक कर एक-दूसरे के सिर में उसी कधा का दृश्य देखे जा रहे हैं-- 

दीवाने बाबा के कहकहे की Arava से हम सब यात्री एकाग्रता से चौंक पड़े 


हैं-- i 
भ्राता तो वही है दोस्तो, जो सदियों पहले श्राया हो श्रौर ग्राकर जीवन की 
किसी-न-किक्षी लक में रह गया हो ! --लाग्रो, दो और केले दे जाश्रो दोस्तो-- 
दोक्या,लोचार्रौरखाप्रोबावा! | अय 
' लाग्रो--वावा ने केलों को मुह से खाने पहले श्रपनी भूखी नजरों को नियन्त्रण 
दिया है--लो बाबा की आँखों, तुम भी खाश्रो ! 
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वेलकम टू द Hay | 
हमने ग्रजनवी ग्रावाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा है । 
इन गुफ़ाश्रों की सरकारी देख-भाल मेरे ही जिम्म है 
ये मूतियाँ बनाई किसने थीं ? 
सरकारी रिकार्ड के ग्रनुसार-- 
ग्रो शट ग्रप (--वाबा ने उसे सख्ती से टोक दिया हे--इसे क्या पता इन 
मूर्तियों को बनाने वाले कौन थे ? 
हमारे वावा किसी ज़माने में उस पार की वस्ती में हिस्टरी के प्रोफेसर थे-- 
सरकारी श्रादमी ने मुस्कर -मुस्करा कर हमें बताया है--हमारी गुफाश्रों में qH- 
बूम BI wee गए हैं--नहीं घव राइए नहीं, बड़े ग्रहानिकार पागल ë 
AR चाबास घण्ट यहीं गुजारते हैं--गुफा देखने के लिए आपको सरकारी गाइड 
की ज़रूरत हो तो मैं उसे दफ्तर से भिजवा दूंगा--केवल दो रुपये प्रति व्यक्ति | 
AÈ जाग्रो, गाइड के बच्चे, जाते क्यों नहीं ? 
वह चला गया है तो प्रोफेसर वावा हम से सम्बोधित हुआ है--मेरी बातें 
तुम्हारी समक में श्रा गई दोस्तो तुम भी पागल हो जाग्रोगे । इन गुफाग्रों के 
कारण जो मुझ पर बीती है वह केवल मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ, कोई और 
नहीं । 
पहले यह बताओ वावा, ये मूतियाँ किसने बनाई ? 
ग्रभी तक तुम्हारी समझ में मेरी पहली वात ही नहीं arg है दोस्तो तो बाकी 
के प्रश्‍न क्यों उठा रहे हो? जो कुछ भी होता है श्रतीत में ही होता है क्योंकि 
वर्तमान में तुम्हें केवल केले खाना होता है--मैं सचमुच पागल हो चुका हुं दोस्तो, ' 
लेकिन सच कहता हूँ कि यदि मेरा जीना केले खाने के बन्त्रनों को तोड़ चुका होता 
| तो श्रव तक अपने ग्रतीत से फूटकर मैं भी यहीं किसी पहाड़ के माथे हर खुद गया 
होता--परन्तु इसमें भी कोई हर्ज नहीं क्योंकि सब्र की कोई मीठी शक्ल सँकड़ों- १ 
हजारो बरसों में ही बनती है, जब सब्र करने वाले की हड्डियाँ मिट्टी हो-हो कर 
पत्थर बन चुकी होती हैं--जब हम बन्द पत्थर में लहलहाते हुए पोषे का जिकर j 
करते हैं दोस्तो तो वह सारी घटना यही. है । 5 
| 
j 
4 


हम में से किसी ने बाबा को टोकना चाहा है। 
नहीं, मुझे टोको नहीं, अपनी बातों से मुझे तुम्हारी तसल्ली नहीं करना है, 
| मुझे केवल अपनी ढारस बंधाना है केवल अपने आप से कहना Lae 
तुम भी एक सुन्दर परम्परा हो-ग्राग्रो अपने ग्रतीत में बुल-मिल जाओ । acta 
में घुल-मिल जाग्रोगे तो हर व्यक्ति तुम्हें ग्रपणा ही अतीत समझ कर गले लगा | 
लेगा, अपनी ही परम्परा समककर तुम में श्रपना आप पालेगा । 
लेकिन वाता, तुमने श्रभी तक यह नहीं बताया कि ये मूर्तियाँ किसने बनाई । 
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ग्रभी तक नहीं समे दोस्तो तो क्या समभोगे ? इन मूर्तियों को बनाने 
वाला कोई नहीं । जिन मूर्तियों में जान होती है वे श्राप-ही-श्राप वन जाती हैं- 
| जाओ श्रव ! तुम्हारे केलों से मेरा पेट भर गया है--जाग्रो--लेकिन तुम श्राए हो 
| कब थे कि चले जाश्रोगे ? ---नहीं, श्रव मुझे कुछ और सुनना है न कहना है-- 
जाश्रो अब ! -- कर 
हम पागल प्रोफेसर बावा को छोड़कर उसी रास्ते पर श्रागे हो लिए हैं Wiz 
ग्रभी कुछ ही कदम चले हैं कि रास्ते के दाँएु किनारे पर हमें एक ज्योतिषी कीं सी 
सूरत दिखाई दी है । वह घुटने टेके सिर रुकाए एक हाथ में खुली पुस्तक लिए 
i हुए हैं और दुसरे हाथ.की उंगलियों पर शायद सितार का हिसाव लगा रहा है। 
पहले तो मुझे लगा कि शायद वह कोई मूर्ति ही है परन्तु प्रोफेसर वावा की घटना 
घटना का ख्याल करके मैं मुस्कराने लगा हूँ और श्रागे बढ़कर ज्योतिषी का ध्यान 
अपनी ओर ग्राकषित करना चाहा है। उसने सिर ऊपर नहीं उठाया है तो मैने 
शमिन्दा होकर भिभकते हुए उसके कन्थे को छूश्रा है कि मेरी ओर देले श्ौर-- 
मुझे पत्थर छूने का श्रहसास SAT है औन मैंने सोचा है कि शायद वह सदियों से 
यूँ ही सितारों के हिसाब-किताव में उलभकर बैठा है और अपने ध्यान में पत्थर 
हो गया है--श्रौर मैंने उसे दुबारा छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही है कि प्रोफेसर 
बावा की आवाज ठाठें मारती हुई मुझे बहा ले गई है--जिस मूर्ति को भी BATT 
दोस्तो वोह KAT होकर रह जाएगी--और मैं और वह (कौन है ? ) घबरा कर 
सीधे खड़े हो गए हैं श्रौर एक-दूसरे की ग्रांखों में झँकते हुए हम दोनों को ऐसा 
प्रतीत हुआ है कि हम प्रोफेसर बावा को भी छू लेते तो वह पत्थर हो जाता — 
श्रौर--श्रौर--ग्रजीब वात है !--जव वह (वह कौन है?) श्रौरों में शामिल 
. होने के लिए मेरे साथ उधर मुड़ने लगा है तो मैने उसे इसी नीयत a छू लिया 
है कि वह पत्थरा जाए और पत्थर होकर मुझे साफ द्विखाई देने लगे, लेकिन क्या 
वह भी अ्रजीब | कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और वह वसे ही परछाई की 
परछाई मेरे आगे-प्रागे जा रहा हैं । टे 
` इस नए रास्ते में दाखिल होते ही हम एक बड़ी खुली गुफा के सामने ग्रा खड 
हुए हैं, और उसके अन्दर, पहाड़ के भीतर पहुँच कर अपने श्राप को बुद्ध की एक 
बहुत बड़ी मूर्ति के सामने पाया है। बुद्ध के सिर का जूड़ा छत तक पहुंचा हुआ 
है श्रौर उसके भुके-भुके शान्त नैन गुफ़ा के दरवाजे पर टिके हुए हर आने वाले 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं--जो भी पहुँच जाए मुझे उसी की प्रतीक्षा थी, मुभे किसी 
विशेष एक की प्रतीक्षा नहीं, तुम आ गए हो तो मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी 
बुद्ध की नज़र चहरे पानी की तरह ठहरी हुई है और गम्भी रता से मुस्कराए जा 
रही है--श्रौर इतनी समीप है कि हमारे चेहरों की बजाए दिलों पर Bae है 
श्रोर हर एक को लग रहा है कि बुद्ध केवल उसी की ओर तक रहा है--मैंते उस 
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को तरफ यहाँ--इस कोने से देखा है श्रौर उसकी टटोलली ># os 
बेचेन होकर यहाँ चला ney sree तभी मतात i ae 
जादुई आँखों की ओर उठ गई हैं जो वहीं ठहरे वैसे ही a तयार वुद्धकी 
अं ol * है जा वहा ठहर वसे ही यहाँ भी मझे देर 
है अरर ने अ्चरज से वहाँ हो लिया हु--उस आखरी कोने में ग्री आ 
भी उसकी नजर की स्थायी मुस्कराहट मुझे वंस date डेकर. 
ट्टोल रही है--मेरे सारे साथी भी जगह बदल बदलकर eA के 
चेहरे की तरफ उठा रहे हैं और बुद्ध अपनी ada को टीक जमी एक क H 
टिकाए हमारी हर नई जगह पर एक-एक को उसी बेभपक हमदर्दी से देखे 2 
रहा है । उसके लिए हमारा प्रेम सामान्य है परन्तु हम सब क लिए उसको Pi 
अलग-अलग जात से हे--किन्तु सुनिए, बुद्ध की श्राँखों-में-प्राँखें डाले मैंने ग्रचानक व 
महसूस किया है कि उसकी ग्राँखों की स्थायी पुतलियों में वह (वह कौन है? 
मेरी रोर मुंह किए हुए है श्रौर बुद्ध की नज़र मुझ पर जमी हई है ae BS ४ 
देख नहीं रहा हैं--मैं गुम हो गया हूँ, शायद मेरे दूसरे साथी भी गु हो ae 
मोर हम सभा गुफ़ा के बाहर श्रा गए हैं श्रौर-हैं, यह क्या---! ae a 
ay विस्मय से एक-दूसरे की ओर देखा है और फिर श्रपने सामने | 5 
यहाँ मूर्तियों का एक हरा नगर ATE है। सड़क पर इघर-उवर कई लोग 
n रहे हैं gan सजी हुई हैं और: डुकादनार खरीददारों से भाव ठहरा रहे 
हैं। उनकी खरीदी हुई चीजें उन्हें सौंप रहे हैं । या श्रगर दुकान पर कोई ग्राहक नहीं 
तो सड़क पर खाली-खाली नजरे लटकाएँ हुए हैं--प्राइए, जरा तेज-तेज ग्राइए 
1--वो रथ बड़ी तेज गति से इधर ही श्रा रहा है श्रीर यह ग्रादमी सडक की 


दुसरी ओर जाने से पहले सोच रहा है कि ज़रा थम जाए या रथ के यहाँ पहुँचने 
> 


से पहले जल्दी-जल्दी सड़क को पार कर ले--इस गाय को यह वढा न मालम 
क्या लिखा रहा है श्रौर गाय पूंछ हिला-हिलाकर अपनी बड़ी-बड़ी aia से इसके 
चेहरे को भी देख रही है और इसके चेहरे के पीछे सब्जी भाजी की दुकान पर भी 
उसको नजर हे--यह फूल वाली ! “आइए इससे फूल लेते हैं--मगर-मगर 
फूल वाली ने हमारी ओर ध्यान ही नहीं दिया है, शायद बहरी है--हाँ ! अन्धी 
भी--नही, wet तो नहीं है--फूलों का टोकरा इसकी पीठ पर लटका हुआ है | 


| मैंने इसे छूना, या जरा-सा झटकना चाहा है---/जिस मूर्ति को भी छूम्रोगे दोस्त 


वह पत्थर होकर रह ,जाएगी ।' मैं रुक गया हूँ !--फूल वाली ! wa! - - 
उसने जवाव में हमें देखा भी नहीं है और हम शमिम्दा से होकर रह गए हूँ 
वह्‌-वहाँ कुछ लोग AAT के साय जा रहे हैं। अर्थी की एक ओर वह नवयुवक 
भा मरने वाले का वेटा है--सिर मुंडवाए केवल घोती पहने, नंगी छानी पर 
जनेऊ का एक सुती तार एक हाथ में लिए श्रौर दूसरे हाथ में पानी का लोटा 
उठाए नंगे पाँव, बाप at wal के साथ-साथ चल रहा है Wit दिल-ही-दिल में 
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AIA कुछ दिनों के सारे संस्कार पूरे करने का कायंक्रम त्यार कर रहा हे--यह 
रास्ता शायद स्मशान घाट को जाता है--अरे भाई ठहरो ! यह रास्ता किवर 
जाता है ?--मैंने एक राही से पूछा है लेकिन फूल वाली की तरह उसने भी 
हमारी ओर सिर उठा के भी नहीं देखा है--वो-तो--ती क्या-क्या ?--हाँ, हो | 
सकता है हम यहाँ मौजूद न हों । हो सकता है हम सिरे से हो ही न--हमने चारों 
और आश्चर्य से नज़र दौड़ाई हैं और हमें विश्वास होने लगा है कि यहाँ सभी 
लोग हमारी मौजूदगी से बेखबर हैं, हम उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं 
महसूस नहीं हो रहे हैं ! --यहाँ वे-ही-वे हैं या हम-ही-हम--किन्तु यह वस्ती उन्हीं 
की तो है । उन्हीं का काम-काज, उन्हीं का रोना-बोना, जीना-मरना, हँसना- 
Sarat तो सारे आस-पास में बसा हुआ है । वे तो सारे हैं ही, हम ही न होंगे-- 
हम हक्के-वक्के रह गए हैं श्रौर तेजी से सड़क के बाहर निकल आए हैं और 
दरिया के किनारे ग्रा पहुँचे हैं और निरन्तर भोंच्चक्े से ही हमने अपने पीछे मुड़ 
कर देखा है--सड़क के बाहर एक ग्रति बृद्ध व्यक्ति--इतना वृद्ध कि उसे देख- 
कर इसके सिवाय और कोई शक्ल दिमाग में नहीं बनती कि वह बेहद वृद्ध है-- 
अपनी दाढी फैलाए और बाल विखराए दरिया पर टकटकी aia हुए है ! --मैं 
आपको बिल्कुल ईमानदारी से वता रहा हूँ कि उस वृद्ध की मूर्ति को घूर-घूरकर _ 
देखते हुए हम सव को विश्वास हो गया है कि इस समय यहाँ केवल वे-ही-वे हैं, 
fi सारे-के-सारे वे, और ये पहाड़ और दरिया का यह बहता हुआ पाती--हम अपनी 
i ग्रनुपस्थिति के ग्रहसास से एक खाली नाव में श्रा बैठे हैं जिसे मल्लाहो ने कुछ कहे 
सने वगैर वस्ती की ओर ले जाने के लिए खोल दिया है और पानी के जोश में 
i उसे बड़ी निपुणता से सेने लगे हैं और पानी में थोड़ी दूर श्राकर मुझे ग्रचानक 
ख्याल श्राया है कि वह तो (वह कौन है ? ) पीछे ही रह गया | 


उर्दू से अनुवाद : कृष्णा पॉल; 
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इस अंक की कविताएँ 
o 


ज़रा सोच! 
J 
राजबीर 


जीने का हर प्रयास 

वग्नावत के नाम से ही क्यों चचित हो जाता है ? 
हमारे पास सपने हैं 

वारुद नहीं" 

श्रभी हम माँ की लोरी सुनकर ग्रा रहे हैं 

कोई काला गीत हमें नहीं श्राता 

हम नहीं चाहते चप्पुओं की श्रावाज़ रुक जाए 
गीतों के श्रलावा चप्पुओं की ग्रावाज यदि कहीं है" 
पर यह देश है 

जिसमें तेनात फोज ने 

हथियारों की तरह गिरवा लीं 

बच्चों के हाथों से पाठ्य पुस्तके 

माताश्रों के हाथों से छड़ियाँ 

नाक या कान छिदाती बच्चियों को दवकाया | 
श्रोर सुहागिंनों के हाथ से छीनकर सिन्दूर की डिब्बी 


पेश कीं सिलाई मशीनें 
छत से लगा पंखा i 


इंसान को फाँसी लगाकर मरने के लिए उकसावा है 

जिससे ag हवा की उम्मीद करता है 

ओर घनी अंधेरी सुबह में श्रखवार 

- घूसे की तरह मुंह पर लगती है i 

जिसमें से कोई पो फूटने की खबर ढूँढ़ता-ढूंढ़ता F 
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यहाँ दवाइयाँ हैं, बीमार रहने के लिए 

सड़कें हैं, खड़े होने के लिए 

ग्रमन के लिए; बारुद है ' 

हमारे मस्तक की ग्राँख 

जो इस पल हमदर्दी से हमारी शोर देखती है 
अगले पल रंगदार रोशनी में चुँबिया जाती है 
at हम मल्लाह को डूबते देखते हैं 

गुनाहों के समुन्दर में 

और सोचते हैं समुन्दर से 

शायद कोई सूरज निकलेगा 

पर वहाँ कोई और मल्लाह डूबता है 

| जरा सोचें ! 

हम युद्ध के मेदान में हैं 

हमारे पास सिर्फ सपने ही क्यों है ? 


O 
सूरि कीरित ey Aya हैम gundation Chennai and eGangotri 


l (मूल पंजाबी से अनूदित) 
í ~ 
|; (यूनिवर्सिटी प्रेस, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, अमृतसर), 


Mat न आना 
a 
_ हमददंवीर नौशहरवी 


लिखतुम तेज कौर, 

आगे शिदर सिह ! 

तुम्हारी चिट्ठी मिली 

तुमने लिखा है- 

मुहूत बीत गई है . 

गोरी मूर्तियों में गेहूं की महक तलाशते 
लेकिन और गहरी होती जाती है-- 
बेगानगी वीरानगी 

अब मैं लौट प्राऊंग्ा अपने लोगों में ! 
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एक-एक अक्षर जोड़-जोड़कर 
अक्षर फिर भी नहीं जुड़ते 
नजर बहुत कमजोर हो गई है। 
सब कुछ खण्ड-खण्ड है 
जुड़ता कुछ भी नहीं 
श्रव जिन्दगी नहीं चलती-- 
भ्रखवारो के वयान चलते हैं 

गीडरों के भाषण चलते हैं 
पुलिस के दस्ते चलते हैं। 


म्हार लोग जसे छोटे-छोटे द्वीपों में रहते हैं - 
द्वीपों के बीच मरुस्थल हैं 
जहाँ दफा 144 है 
कपय है 
शूट एट साइट है 
माठ दूध के कटोरे जैसे बोल कहीं नहीं 
स्वागत के गुलदस्ते कहीं नहीं 
aò हुए गले हैं 
भरी हुई ata हैं 
्रन्धेरा होने से पहले ही 
वाजारों को चाट जाता है 
वीरागनी का देत्य ! 
हर उजड़ा चौराहा 
खलनायक की चुगली करता है 
यहाँ आदमी नहीं रहते 
सिर्फ पगड़ियाँ हैं या पट्टे 
वेरा सहपाठी बुद्ध Hs 
सन्त बुद्ध सिह हैं 
लालू पंसारी वाला अ्रव लालचन्द शर्मा है 
दोनों प्रधान हैँ i 
अपनी-अ्रपनी सुरक्षा समिति है | { 
तुम्हारा मित्र सूद aa नहीं रहा 
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गब नहर में कोई नहीं जाता TTT के लिए 

नहर का पानी लहू जसा है 

आर वह अपने किनारे बहा रहा है | 


दरियाओं के पानी रंगदार हो गए हैं 

और पुल श्रादमियों का बोक नहीं उठाते 
पेड़ आजकल नहीं देते छाया 

न ही दीवारें देती हैं पनाह ` ` 

afat सिफं कॉँटे-ही-काँटे qar करती हैं 
फूलों के सिर्फ रंग ही हैं खुशबू नहीं है । 
अमृत-वेले पक्षी गाते तो हैं 

लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनती 

सुबह के समय हवा 'फूम-भूम चलती तो है 
पर उसका नृत्य सुनाई नहीं देता 

नहीं सुनाई देता कोई बाग में बोलता मोर | 
सुनाई देता है चारों तरफ 

लाउडस्पीकरों का शोर 

अब तो श्रनपढ़ लोग भी सुबह की चाय से पहले 
सुनते हैं खबरें 

और फिर घोर चुप छा जाती है 

चाय पड़ी-पड़ी ठण्डी हो जाती है। 


चारों तरफ चुप का जंगल है 
यदि बोल हैं तो बम जंसे 

यदि संवाद हैं तो बन्दूकों द्वारा | 
पुत्तर, तुम श्रभी मत श्राना 

तुम श्राग्रोगे तो कहोगे--'पहेली बुभाओ' 
मैं कौन-सी पहेली बुभाऊंगी 

देर हुई में पहेलियाँ बुझाना भूल चुकी हूं 
; ae | मैं पहेलियाँ कंसे बुझाती ? 

भला मैं पहेलियाँ किसे सुनाती ? 

तुम मुझे बहुत याद आते हो 

मुझे पता है तुम्हें अपना वतन 

बहुत याद आता है। 


` 
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तुम्हारे सिर पर पगडी भी नहीं होगी 

न जाने कहाँ ** 

मैं जैसे-तेसे दिन काट लूंगी 

कुशल मंगल का खत जल्दी देना | 

पुत्तर अभी न श्राना ! 


. (मूल पंजाबी से तरसेम गजराल द्वारा अनूदित 
कविता भवन माछीवाडा रोड, समराला, (पंजाब) 


FUT बन गे ये बच्चे > 
O 
'रणजोत 


पी० Jo सी० एल० की रिपोर्ट कहती है 

दिल्ली में चार हजार बच्चों ने श्रपनी atai के सामने 
अपने पिताओ्रों-भाइयों की हत्याएं होती देखी हैं 

उन्हे जिन्दा जलाये जाते हुए-- 

att देखा है ग्रपनी आँखों से 

अपनी माँ-बहिनों का बलात्कार 

कैसे निकल पायेंगे उनके कानों में गूंजते हुए | 
उनके दर्दनाक चीत्कार ! 

सोच कर मेरी रूह काँप उठती है 

क्या बनेगे बड़े होकर ये बच्चे 

या फिर वही रणनीति दुहराएगी हमारी सरकार 
'कि पहले उसे पाल-पोस कर बड़ा करो 

और फिर उसके वघ के लिए ग्रायोजित करो 
आपरेशन ब्लू स्टार | 


सिविल लाइन्स, बांदा, Zo प्र० 
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o 
नरेन्द्र मोहन 


इन बच्चों को किसने मारा है ? 

पूछता है मेरा तीन साल का बच्चा ! 

मैं चुप हूं 

बच्चे के चेहरे पर तनाब है 

किसने मारा है इन बच्चों को ? 

अब मैं पूछता हूँ तल्खी से-- 

वह चुप है 

मृत पड़े बच्चों की ओर देखता एकटक 

मैं चीखता हूं 

ag बोलने की कोशिश में बोल नहीं पाता-- 

मैं उसके सामने रेलगाड़ी चलाता हूं 

हवाई जहाज उड़ाता हूँ 

अजीवो-गरीव तस्वीरें दिखाता हूँ 

ताकि हँसी या बोल He उसके वन्द होठों से 

वह चुप है 

बोलने के क्रम में हकलाता भर हे 

मैं डरा हुआ हूँ 

मैं उसे वह तस्वीर नहीं दिखाता 

जो उस के अनुमान को पुख्ता करे 

मैं देखता हूँ 

वह चुप है... | 
। 


वह कुछ पूछता क्यों नहीं । 
FAT उसने वह तस्वीर देख ली है ? 


डी० 239, एम० आई० जी० 
राजौरी गार्डन, 110027 
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o 
माधुरी शाह 


एक सुबह उठते ही पता चला, 
मेरे रक्त उगलते शहर की 

हदें बढ़ गयी हैं ! 

ग्रौर तमाशगीर, 

डुगड्गी पीटते हुए 

उंगली उठाकर कह रहे हैं-- 
“वो देखो ! 

तुम्हारे शहर के श्राकाश में 
रोशनी हो रही है ।” 

हम सव घरों से निकल आये थे, 
और भकुञ्राए से 

आसमान को ताक रहे थे ! - 
ग्रौर रहनुमा हमारा मुह उठाये 
जोर-जोर से श्रद्टहास कर रहा था, 
और गुरु द्रोण के सिर पर 

धूप वाला आसमान तन गया था, 
वे चले जा रहे मे, 

शहर छोड़ छत की तलाश में, 
बूढ़ी पत्नी के साथ, 

अपना टीन का बक्सा उठाये, 
सिर भुकाये, 

क्योंकि वह छत, 

जिसके नीचे वे सिर छिपाये थे, 
उनसे छिन गयी थी, 

जिस दिन मेरे शहर की हदें बढ़ गयी थीं, 
गुरु द्रोण चले जा रहे थे, 


टीन का बक्सा उठाये, 
सिर भकाये ! द्वारा--जे० Ho छेड़ा 


6-चचंगेट मेन्शन, ए रोड, बम्बई-20, 
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आश्रो क्रान्ति क्रान्ति खेल 


m 
सोहन शर्मा 


सब कुछ ठीक हो जायेगा 
घीरे-घीरे 

साफ-साफ हम कुछ नहीं कहेंगे । 
लोग जान जायेंगे 

साफ कहने से 

'हमारे खड़े होने की जगह | 


TAT 
| 'पीठ करें उस ओर हवा बहती है 
। 'चलो मिलकर जनता की बात करें। 
| Ha बुला्रो 
। -फटी दरी पर बैठे 
may लिखते बालक को 
टिफिन लेकर लौटते रघ्घू को 
मत पुकारो। ` 


“शामिल करोगे खेल में 
'नंगे-भूखे को 

‘aa बिगड़ जायेगा 

“टूट जायेगा रिश्ता 

भूख और पसीने का 
-रूठ जायेगा शासन 
“साहस श्रौर भाषा को 
“खाती है AU रूठ कर 
कहीं दिखाई पड़ता हो ग्रादमी 
अखबारों में, तो 

चलो साथहोले | 
'जहाँ छिपे हैं धीरे बोल, 
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क्रांति-क्रांति खेले 
कमल, हथेली 
गाय-बछड़ा या बुढ़िया, चरखा 


के बहाने 


सब-कुछ बदल जाने की 


प्रतीक्ष में, 


हम 
@ 


कितने श्रकेले ! 


आओ क्रांति-क्रांति खेले । 
ए/1२ दीप सागर, अंबेरी, (पुर्व) वम्बई-6% 
गाज N 
दो गज़ल 
परवेज्ञ 


क्यूं नहीं हो रोशनी पर सख्त पहरा ग्रांज भी, 
तख्त पर वेठा हुआ है जब श्रंबेरा ae भी। 


जाल, चाहे बह गये हों तेज मौज़ों के तहत, 
उनके अंदर तो मचलता है मछेरा श्राज भी । 


आज भी तो लग रही है बाजियां शतरंज की, 
आदमी है श्रादमी के हाथ मोहरा आज भी | 


गो सरे-बाजार कब के हो चुके नीलाम हम, 
श्रादतन हम कर रहे हैं तेरा मेरा आज भी | 


हर किसी के पंख कट कर रह गये इस दौर में, 
उड़ रहा है शान से फ़सली बटेरां आज भी । 


फक ये है रात के हाथों की कठपुतली है वो, 
वर्ना होने को तो होता है सवेरा ग्राज भी । 
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2 
“हम सफर में दोस्तों, फिर भी se हैं, 
गो हमारे पांवों के छाले फटे हें । 


जानकर भी हैं जहर सब खा रहे, 
ग्रापके पकवान इतने चटपटे हैं। 
'फड़फड़ाहट फकत माहोल में, 
वास्तव में सबपरिदे पर कटे हैं। 
भूख से मरते हुए इन्सान से, 
mada के तकाज़े ग्रटपटे हैं। 
"दिन-दिहाड़े लुट रही है जिन्दगी, 
चोर, थानेदार आपस में सटे gI 


महर समस्या इस तरह से हल हुई, 
“कम अगर ईधन हुआ, पीपल He हैं। 


हारा श्रीमती मंजीत महाजन ' 
aS एल० एस० एम० कालेज “ 
दर नगर (हिमाचल प्रदेश) ! 
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